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. कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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पाकिस्तान का मूल निवासी एक आदमी, जिसके पास त्रिटिश पासपोर्ट 
था, फ़रवरी 979 के अंतिम सप्ताह में कश्मीर आया । वह अपने साथ 
बहुत-से दस्तावेज़ लाया था, जिनमें पाकिस्तान के स्वर्गीय प्रधानमंत्री 
की वह डायरी भी थी जो वह रावलपिडो जेल में लिखा करते थे; इसके 
अलावा साथ में अखवारों की कुछ कतरनें भी थीं। यह ,आदमी पाँच दिन 
तक श्रीनगर में रहा। वह चाहता था कि कोई व्यक्ति भूट्टो के इन काग्र- 
ज्ञात के आधार पर एक छोटी-सी पुस्तक तैयार करने में उसकी मदद 
करे। मैंने यह काम अपने ज़िम्मे ले लिया | : 

वडी मेहनत से डायरी और दूसरे काग्रजात की नक़लें तैयार की 
गयीं | इसके बाद श्रीनगर के प्रमुख उर्दू दैनिक आफ़ताब में यह ख़बर छपी 
कि भुट्टो की डायरी रावलपिंडी से कश्मीर पहुँच गयी है। 

बहुत-से लोग इस डायरी के वारे में पूरा ब्योरा जानने के लिए बहुत 
उत्सुक थे। उनमें से.कई लोग डायरी के वारे में अधिक जानकारी, हासिल : 
करने के लिए आफ़ताब के संपादक ख्वाजा सनाउल्ला वट से मिले भी | 
लेकिन खव्राजा साहव ने अपने अख़बार में जो कुछ छापा था उससे ज़्यादा 
कुछ भी बतलाने से इंकार कर दिया । 

इस पुस्तक का लेखन उस डायरी के उन्हीं कुछ पन्नों पर आधारित 
है। स्वर्गीय जुल्फिक्रार अली भुट्टो ने यह डायरी अपनी कालकोठरी में 
रहने के दिनों लिखी थी। कहीं-कहीं पर उनकी लिखी हुई बातों के साथ 
पृष्ठभूमि के रूप में कुछ सामग्री दे देना आवश्यक समझा गया, इसलिए वह 
. यथास्थान दे दी गयी है। 

राधाकृष्ण प्रकाशन के श्री अरविंद कुमार ने बिना किसी संकोच के 
और मित्रता के भाव से इस पुस्तक को जल्दी-से-जल्दी छाप देने की ज़िम्मे- 
दारी ले ली। मैं उनका आभारी हूं । 

ae _--बंसीलाल काक 
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ज़िया का इस्लामी क़ानून 


रावलपिडी जेल में अपनी क्रिस्मत के फ़ैसले का इंतजार करते हुए पाकि- 
स्तान के जुल्फ़िक़ार अली भुट्टो ने अपनी डायरी में जो कुछ अंतिम बातें 
दर्ज की थीं, उनमें उन्होंने जिया-उल हक़ के वारे में भी कुछ लिखा था-- 
उस आदमी के वारे में जिसने उन्हें फाँसी के तरते तक पहुँचा दिया था: 
दरवाज़े पर जब दो बार दस्तक हुई तब जाकर उस 'चमचे' को, जो न 
जाने किन खयालों में खोया हुआ था, होश आया; उसने जल्दी से व्हिस्की 
की बोतल सबसे नीचे वाली दराज में छिपा दी, और बड़ी कोशिश के बाद 
मेज़ के पीछे से उठकर काँच वाला दरवाज्ञा खोला। सामने दरवाज़े में 
में खड़ा था। मुझे देखकर वह 'चमचा' हक्का-वक्का रह गया, क्योंकि मेने 
पहले से उसे कोई इत्तिला नहीं दी थी कि में आने वाला हैं। मेरे इस 
तरह बिना पहले से बताये वहाँ चले जाने को वजह भी थी, क्योंकि कई 
 फ्रौजी अफ़सरों को उनकी जगहों से हटाकर और उससे पुराने कई amati 
का हुक़्.मारकर जब | माचे ,976 को उसे जनरल टिक्का खाँ को जगह 
फ़ौज का कमांडर-इन-चीफ़ बनाया गया था, उसके बाद से वह मुझे अपना 
'मालिक' ओर अपना 'उस्ताद' भी मानने लगा था, और उसे मेरे 'चमचे' 
की हैसियत से रहने में कोई faama भी नहीं होती थी । 
ज्ञिया-उल-हक़् को उन दिनों आमतोर पर मेरा 'चमचा' समझा 
जाता था। सच पूछिये तो में उन तमाम लोगों को कभी मुंह नहीं लगाता 
था--दरअसल, में उन्हें बिलकुल पसंद ही नहीं करता था--जो उसके 
सजीले रंग-रूप ओर डीलडोल के बावजूद उसे मेरा 'चमचा' कहते थे। वह 
पाकिस्तान की फ़ौज का कमांडर-इन-चोफ़ था और में वजोरे-आजम था। 
उसने मुझे कमरे के अंदर तशरीफ़ लाने को कहा। जिया ने सिगरेट gant 
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लौ। जब मैंने उससे कहा कि वह कुछ परेशान दिखायी दे रहा है तो वह 
सिटपिटा गया । 'आपने किस बात से अंदाज़ा लगाया, सर ?' उसने मुझसे 
पूछा | जिया की सिगरेट अभो ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उसने एक सिगार 
सुलगा लिया। बस, यहीं वह पकड़ा गया। और उसने सीधे-सीघे क़बूल 
कर लिया कि वह सचमुच परेशान था। 
घर में बिलकुल खामोशी थो। टेलीफ़ोन भी ख Tater था। ज़िया ने 
सबसे नीचे वाली दराज में से व्हिस्की को बोतल निकाली और सिंगार 
` बीते-पीते छत के चिटके हुए पलस्तर में एक छोटे-से गोल सूराख को 
देखता रहा । बाहर तुफ़ानी हवा चल रही थी और मूसलाघार बारिश हो 
रही थी। और जब हवा के तेज़ झोंके खिड़कियों को vets देते थे तो 
तिया की सुरत बिलकुल एक डरे हुए सिपाही जैसी लगने लगती थी । उसने 
मेरी ओर देखा और जनरल गुलहसन और एयर-माशंल रहीम at को 
बातें करने लगा, जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। वह 
चाहता था कि उनके खिलाफ़ 'फोरन' कारंवाई को जाये । मैं उसकी बातें 
सुनता रहा। जब वह इसके बारे में सेरी राय जानने के लिए रुका तो मैंने . 
कहा : 'सिपाही को तलवार से, शायर को क़लम से और सियासतदाँ को 
अमली सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए। उसने ज्ञोर देकर कहा फि जनरल 
गुलहसन और एयर-माशेल रहीम खाँ पेगरंबरे-इस्लाम हज़रत मुहम्मद की 
हिंदायतों पर अमल नहीं करते रहे हैं। उसने अभी अपना फ़ैसला सुनाया 
भो नहीं था कि मैंने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, 'क्या रसूले-अल्लाह ने 
इस ऐयाशी को सीख भी दी थी जो आप इस समय फ़रमा रहे हैं - सोडे के 
` साथ...?' जिया चालाक तो है ही, उसने फ़ौरन सऊदी अरब के दौलतमंद, 
ऐशपरस्त लोगों की मिसाल दी और मुझे शरोअत की खूबियाँ समझाने 
लगा। 
इतिहास और भूगोल--इल्म के दो ऐसे अहम मदान हैं जिनकी जड़े 
दूर-दूर तक Get हुई हैं। मैंने कई बार जिया-उल हक़ को समझाने को 
कोशिश की थी कि यह मानते हुए भी कि मुसलमानों के लिए सऊदी अरब 
. को अहमियत बेहद ज्यादा है, पाकिस्तान जसे मुस्लिम मुल्क में, जिसके 
राजनीतिक, ऐतिहासिक, भोगोलिक और आथिक हालात बिलकुल ही 
अलग finer के हैं, जबदंस्ती कोई बहुत बड़ी तबदीली--जैसे 'इस्लामो' 
निजाम का लागू किया जाना-- नहीं लायी जानी चाहिए। 
दिलचस्प बात है कि एक रात--माचं ।977 में मुल्क में चुनाव होने 
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से कुछ दिन पहले--ज़िया “इस्लामी ' क़ानून की सारी 'शान-शौक़त' या 
तो भूल गये या उन्होंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया, जब 
लाहौर के एक जलसे में उन्होंने मशहूर फ़िल्म-ऐक्ट्रेस आसिफ़ा को ata में 
उतारने के लिए एड़ी-चोटी का ज्ञोर लगा दिया। आसिफ़ा, जो प्रोड्यूसर- 
डायरेक्टर आग्रा हसन इम्तिसाल की बीवी है, जिस वक्‍त जिया को फ़ौज 
के कमांडर-इन-चोफ़ बनाये जाने पर मुबारकबाव देने गयी थी, उस वक्‍त 
उसके दिल में कोई बुरी नीयत नहीं थी। जलसा खत्म हो जाने के बाद 
मैंने जिया को बुलाकर धमकी दो कि में उसकी बीवी को -सब कुछ बता 
दूंगा कि वरायटी शो में क्या-क्या हुआ था। feat बौखला गया और 
'इस्लामी' क़ानून को 'शान-शोक़्त' की तरफ़ उसके इस दोहरे रवेये के 
बारे में जो सवाल मैंने उससे पुछे उनका वह कोई ae जवाब नहीं दे - 
सका । चूंकि उसकी हालत देखने में जैसी लगती थी उससे भी ज्यादा बुरी 
थी, इसलिए मेंने हेंसकर बात का रुख़ बदल दिया और फ़ौरी दिलचस्पी के 
` सवाल के बारे में बातचीत करने लगा--चुनावों के बारे में । 

. बात इतनी ही नहीं थी । भुट्टो ने (अपनी डायरी में पिछली बातों के 
बारे में वताते हुए) इस बात का भी पूरा व्यौरा देने का वादा किया कि 
चुनाव से पहले और चुनाव के वाद FAT हुआ था | पहले फ़ौरी दिलचस्पी 
के सवालों को निवटा देने के इरादे से भुट्टो ने लिखा : फ़ौरन तो में तह तक 
जाकर इन सवालों पर बात करना चाहता हूँ कि जिया के फाम करने के 
तरीके कितने ऊल-जलूल थे और इस्लामी क़ानून लागू करके पाकिस्तान 
में इनक़लाबी तबदीली लाने पर वह किस तरह जरूरत से ज्यादा जोर देते 
थे। भुट्टो की राय में संकटग्रस्त पाकिस्तान पर 'इस्लामी' क़ानून ज़ ब्दस्ती 
नहीं लादा जाना चाहिए था; सदर द्वारा आडिनॅस जारी किये जाने से पहले _ 
. उसके लिए मुनासिव माहोल पैदा किया जाना चाहिए था। पाकिस्तान 
चार सूबों का संघ था और वहाँ नागरिक स्वतंत्रताओं की सबसे ज्यादा 
ज़रूरत थी; मुल्क में इस्लामी क़ानून लागू किये जाने के सवाल के वारे में 
मुल्क के हाकिमों ने यह जानने की कोई कोशिश नहीं की थी कि इन सुबो में 
रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। भुट्टो की दलील यह थी कि इन क़ानूनों का 
सही नतीजा तभी हासिल हो सकता है जब राजनीतिक स्थिति और 
सामाजिक-आथिक व्यवस्था ज्ञाहिर-बज्ञाहिर सही और ठोस बृत्तियाद पर 

कायम हों। मुल्क में ठहराव पैदा करने वाले हालात मौजूद न होने पर 
` पाकिस्तान को 'इस्लामी' क़ानून को अपनाने में मुश्किल पड़ती; दोनो को 
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जबदेस्ती एक-दूसरे के साथ बाँध देना बिलकुल वैसा ही होता जैसे बिफरे 
हुए बेल और सहमी हुई गाय को साथ कर देने पर दोनों दुखी रहते हैं । 
फ़रवरी 978% बीच में जब ज़िया ने यह ऐलान किया कि दूसरे 
मुल्को के लोग अगर खुलेआम शराब पीते हुए पाये गये तो उन्हें 30 कोडे 
लगाने या 3 साल के लिए जेल भेज दिये जाने की सज़ा दी जायेगी, तो 
` भुट्टो को बहुत ताज्जुव हुआ और वह कई सवाल उठाने पर मजबूर हुए। 
कया ज़िया चाहते हैं कि सारे विदेशी पाकिस्तान छोड़कर चले जायें? क्या 
वह चाहते हैं कि ये लोग बंद दरवाज़ों के पीछे ही शराव पियें ? लोगों को 
शराब पीने से रोकने के लिए क्या वह हर घर में पुलिस का पहरा faot 
देना .चाहते हैं? क्या वह पाकिस्तान में दूसरे geal की एम्बैसियों में 
फ़ौजियों को तैनात कर देने का मंसूबा वना रहे हैं? वह अपनी फ़ौज के 
सिपाहियों को, खासतौर पर सीमा पर तैनात सिपाहियों को यह वात कैसे 
ˆ समझायेंगे कि मुल्क में नशाबंदी लागू करना ज़रूरी है? 
पाकिस्तान के सदर का आईिनेंस शरावखोरी, fart, बदकारी, चोरी 
और किसी पर तोहमत लगाने के वारे में सख्त 'इस्लामी' पाबंदियों की 
बुनियाद पर तैयार किया गया था । 'इस्लामी' क़ानून में इन जुमों को 
साबित करने के लिए जो कड़ी शर्तें रखी गयी हैं उन्हे पूरा करना लगभग 
असंभव है और ज़िया का कहना था कि इनके लिए जो सज़ाएं दीं जायेंगी 
वे ज्यादातर दूसरों की नसीहत के लिए होंगी कि वे ऐसा न करें। सदर के 
आडिनेंस में सज्ञाओं का जो ब्यौरा दिया गया था उसमें यह भी शामिल 
-था कि अगर कोई मुसलमान बदकारी या जिना का भुज रिम पाया गया 
तो उसे संगसार कर दिया जायेगा, लेकिन मुजरिम को पत्थर मार-मार 
. कर जान से. मार देने के बजाय उसे गोली भी मारी जा सकती है। अगर 
कोई गौर-मुस्लिम इनका मुजरिम पाया गया तो atarax I00 ms 
मारे जा सकते हैं, या मौत की सज़ा दी जा सकती है। अगर किसी पर दो 
बार चोरी का जुर्म साबित हो गया तो उसका एक हाथ या एक पाँव काट 
दिया जायेगा । अगर कोई मुसलमान शराब पीता हुआ पकड़ा जायेगा तो 
उसे 80 कोड़े लगाये जायेंगे। : 
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि लम्बी-चौड़ी योजनाओं और क्रांति- 
कारी रुख़ अपनाने की बातों से होता सिफ़ यह है कि लोगों को किसी चीज 
पर एतबार नहीं रह जाता है और आखिर में हासिल कुछ भी नहीं होता 
है। भुट्टो को फ़ोजी आका (जिया) के काम करने के इस तरीके पर बहुत 
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एतराज था कि जैसे वही. इस्लाम के बारे में सारी जानकारी के ठेकेदार 
हों और इस वात पर भी कि वह अपने ज्ोर-जबर्दस्ती के रवैये और तौर- 
तरीक्रों से भोली-भाली जनता पर अपना रोव जमाने की कोशिश कर रहे 
थे। भुट्टो की वातों से ऐसा लगता है कि जिया ने कुरान पढ़ी भले ही हो, 
लेकिन उन्होंने अल्लाह के उन फ़रमानों पर अमल कभी नहीं किया जो 
खुदा ने अपने पैग्रंवर हज़रत मुहम्मद के ज़रिये अपने बंदों तक पहुँचाये थे । 
जैसा कि भुट्टो ने वताया है, कुरान इस आयत से शुरू होती है : बिस्मि- 
ल्लाहिरंहमानो रहीम | इससे पता चलता है कि अल्लाह को अपने वंदो से 
कितना प्यार है और उसके दिल में उनके लिए कितना रहम है, और यह 
भी कि अल्लाह बुनियादी तौर पर अपने बंदों के साथ रहम तभी करता है 

* जब वे उसका हुक्म मानें और अपने पंग्रंबर के जरिये उसने जो फ़रमान 
अपने बंदों के लिए भिजवाये हैं उन पर वे अमल करें। भुट्टो ने दलील यहं 
दी है कि अल्लाह के इन फ़रमानों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ma- 
कानून लोगों पर उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ जबदंस्ती NI जायें। इस सिल- 
सिले में उन्होंने खयाल जाहिर करने की आज़ादी पर लगायी गयी 
पाबंदियों का हवाला दिया, और वह भी ऐसे वकत पर जब कि पाकिस्तान 
को रास्ता दिखाने के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं है जो खुदग्ररज न हो ।. 
ऐसा लगता है कि इस्लाम जनता को उलझाव में डालने का एक हथियार 
चन गया है। आगे चलकर लोगों पर इस नारे का जादू खत्म हो जायेगा-- . 
और इनके नतीजे बहुत संगीन होंगे । 

जिया लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं के खिलाफ़ हैं, और हमेशा 

से खिलाफ़ रहे हैं। में यह नहीं कहता कि वह agar आदमी हैं। वह agar 
fren के.दिखावों में यक्नोन रखते हैं; उनके हौसले बेहूदा हैं; उन्होंने इस 
उसूल को कभी KZ नहीं को कि समी नागरिकों के राजनीतिक अधिकार 
बरावर होते हैं। भुट्टो ने यह वात एक अखवार में 'जंगजू इस्लाम' के बारे ” 
में गॉडफ़े जैसेन का वह लेख पढ़ने के वाद लिखी थी जिसका शीर्षक था: 
'अल्लाह का लश्कर आगे बढ़ रहा है।” जाहिर है कि गॉडफ्े जेसन चीन 
के नागरिक नहीं हैँ। फ़ोजी आक्रा (जिया) ग़ेर-चोनी सलाह बड़ी आसानी | 
से मान लेते हैं । गॉडफ्रे ने यह बिलकुल सही बात कहकर कि हिसा के बल. 
पर क़ायम को गयो फोजी हुकूमत या सरकार इस्लाम के उसूलों के खिलाफ 


L इस लेख के लिए देखिये परिशिष्ट | 
डायरी के आखिरी पन्ने _ J3 
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है, सोचने के लिए काफ़ी मसाला दिया है। पाकिस्तान के गद्दी से उतार 
दिये गये प्रधानमंत्री यह जानना चाहते थे कि जैंसन के इस लेख पर ज़िया 
की प्रतिक्रिया क्या हुई। लेकिन मुझमें न इतनी ताक़त है और न ही मुझे 
इतनी आजादी है कि मैं उनको प्रतिक्रिया जान सकूं। चूंकि में इस लेख 
को एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैंने उसे अपने पास रख छोड़ा ` 
है--उस पागलखा ने से दूर जिसमें रहने वालों के सरदार ज़िया हैं । 


राष्ट्रीयकरण की राजनीतिक चाल 


राबलपिंडी जेल में उनकी कोठरी का दरवाज़ा मजवूती से बंद था। एक 
दिन शाम को उन्होंने वाहर झाँककर देखा और हवा का एक सदं 
झोंका उनके चेहरे से आकर लगा। वह वेचेन हो उठे; उन्हें ऐसा लगा कि 
एक Ah की लकीर उनकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे तक उतर गयी, 
लेकिन यह ठंडक सर्दी की नहीं थी, बल्कि इस वात का आभास था कि 
यहाँ, और सच पूछिये तो, मेरे मुल्क में हर जगह, बे-इतमीनानी के काले 
बादल छाये हुए हैं। हर चीज़ विलकुल वदल चुकी थी : जुलाई 977 के 
शुरू में उनका गद्दी से हटाया जाना, लाहौर हाईकोर्ट के फसले के वाद 
उनका इस जलील माहोल सें रखा जाना, लिया के mami के ऐलान 
जिनमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उनके आदमी किसी 
की बेजा तरफ़दारी नहीं करेंगे। भुट्टो ने महसूस किया कि यह सब कुछ: 
ग़लत है--बदी है, गुनाह है । उन्हें अपने राजनीतिक दुश्मनों के ऐसे जलील 
जुर्मो से नफ़रत थी, और आखिरकार उन्होंने अपने-आपको क्राबू में रखने . 
- का एक रास्ता ढूंढ निकाला। जो वातं उनके मन में उठती थीं उनको 
उन्होंने दर्ज करना शुरू किया और अपनी इच्छत की क्सम खाकर कहा कि 
अगर मुंके खिदा रहने दिया गया तो में उन सव लोगों के खिलाफ़ लड़ गा 
जो मेरे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं । ' 
' ` भुट्टो को यह जानकर बहुत अफ़सोस हुआ कि उनके मुल्क के लोगों 
के सामने अंभो तक (ACERT का) कोई प्रोग्राम नहीं हैं, यहाँ तक कि 
उनके पांस किसी योजना की रूपरेखा तक नहीं है। कोई ऐसा राजनीतिक 
तंत्र भी दूर-दूर तक दिखलायी नहीं देता जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार 
किया जा सके। 


J4 जुल्फ़िक़ार अली भुट्टो 
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गोल-मोल वादों के अंवार और लोगों को अच्छा मुसलमान बनाने की 
नसीहत देने वाले सरकारी हुक्मों को झीनी चादर के लिए उन समस्याओं 
के--राजनीतिक भी और आथिक भो--बढ़ते हुए ढेर का बोझ उठा 
सकना, जो अभी तक हल नहीं हुई थीं, मुश्किल होता जा रहा था। नतीजा 
यह हुआ है कि हर जगह लोग अब बढ़ती हुई क्रौमी ग़रोबी और आम 
खपत की चीज़ों की लगातार चढती हुई क़ीमतों की बातें करते हैं। मिट्टी 
के तेल की खाली बोतल लेकर एक दुकान से दुसरी दुकान भटकने वाले 
या पेट्रोल के लिए एक पम्प से दूसरे पम्प का चक्कर काटने वाले लोगों से 
यह उम्मीद तो नहीं को जा सकती कि वे सरकारी दावों पर वाह-वाह : 
करेंगे। र Z 

भुट्टो को यह सुनकर भी बहुत अफ़सोस हुआ कि एक तरफ़तो सरकारी 
कारखानों की लगातार बिगड़ती हुई हालत को वजह से उनके सेकड़ों 
HAA को हालत बेहद बुरी है, और दूसरी तरफ़ स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ने 
वाले लड़कों और नौजवानों के बदलते हुए मिजाज ओर उनकी तमन्नाओं 
और उनके रवैये की ओर कोई ध्यान दिये विना ही तालीम की एक नयी 
पॉलिसी वना दी गयी है। 

भुट्टो रावलपिडी में अपनी जेल की कोठरी में बंद थे; बाहर उनके 
प्रशंसकों और विरोधियों--दोनों ही ने कितनी ही वार सुना कि बाक़ी 
पाकिस्तान में भी सरकारी कारखाने आखिरकार प्राइवेट कारोबार करने 
वालों के हवाले कर दिये जायेंगे । जनरल जिया के साथियों ने कोशिश की 
कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों कें स्थानांतरण के वारे में राष्ट्रपति के आदेश की 


वजह से आम लोगों में जो 'ग्रलतफ़हमियां' पैदा हो गयी हैं उन्हें दूर किया ' 


जाये | सरकारी कारखानों के विफरे हुए मजदूरों का गुस्सा ठंडा करने के 
लिए यह बताया गया कि सावेजनिक क्षेत्र के 60 से ज़्यादा कारखानों में से 
23 को 'निकम्मा' क़रार दिया गया है और उन्हें प्राइवेट कारोबार करने 
वालों के हवाले इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनके पास इतने साधन 
नहीं हैं कि वे इन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकं ! 

इस वात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि इससे पहले राप्ट्रीय- 
करण की नीति जिस ऊटपटाँग तरीक्क से चलायी गयी थी उसकी वजह से 
उलटा ही असर हुआ था; उसीकी बजह से उद्योगों की सारी व्यवस्था अस्त- 
व्यस्त हो गयी थी । लेकिन राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत में कोई ग़लत बात नहीं 
थी । उसका घोषित उद्देश्य महू या कि आम आदमी की भलाई के लिए 
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और संपन्न वर्गों की आथिक सुविधाओं को सीमित रखने के लिए हुकूमत 
को ताक़त का इस्तेमाल किया जाये। 

कम-से-कम सिद्धांत रूप में तो राष्ट्रीयकरण की पैरवी बहुत तकंसंगत 
आधार पर की ही जा सकती थी। मिसाल के लिए यह दलील दी जा 
सकती थी कि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना पाकिस्तान में प्राइवेट 
कारोबार करने वालों की वदौलत नहीं हुई है। ये उद्योग सरकार की उदार * 
सहायता का नतीजा थे--खास तौर पर इस बात का कि कारोबार करने 
वालों की नयी पीढ़ी को रिआयती दरों पर विदेशी विनिमय-मुद्रा दिलायी 
गयी, war की सुविधा सिर्फ़ उन्हीं को दी गयी और विदेशों से मँगाये जाने 
बाले माल पर कड़ी पाबंदियाँ लगाकर उन्हें संरक्षण दिया गया, क्योंकि इस 
तरह अपने देश के उत्पादकों के लिए एक सुरक्षित मंडी तैयार हो गयी । 
राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को टेक्नॉलोजी के आधार पर भी उचित ठहराया 
जा सकता था, क्योंकि विकासशील देशों में सुगठित औद्योगिक व्यवस्था 
क़ायम करने की ज़िम्मेदारी राज्यसत्ता को सीधे अपने कंधों पर लेनी 
पड़ती है। आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों की क्रीमतें कम करने के लिए 
सरकार को कुछ क्विस्म के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार 
रहता है। ी 

औसत पाकिस्तानी को इन अमूर्तं सिद्धांतों पर कोई एतराज नहीं है । 
लेकिन जिस चीज़ पर काफ़ी हद तक सही एतराज किया जाता है वह है 
अंधाधुंध राष्ट्रीयकरण के पीछे भुट्टो की सरकार का मक़सद और इसके 
लिए जल्दवाज़ी में उठाये गये कृदमों का नतीजा, जिनका उलटा असर होना 
लाजिमी था, और हुआ भी । मक्कसद यह नहीं था कि आथिक गतिविधियों 
को सामाजिक नीति की परिधि में ले आया जाये या आम लोगों को माल 
और सेवाओं में उनका उचित हिस्सा दिलाया जाये, बल्कि असली मक्कसद 
यह था fe उद्योगपतिथों का जो ऊँचा वर्ग सरकार से टक्कर लेने को 
तयारथा उसकी ताक़त को कम किया जाये | एक तरह से यही बात खेती की 
पैदावार से तरह-तरह की चीज़ें बनाने वाले कारखानों को सरकार के कब्जे 
में ले लिए जाने पर भी लागू होती थी। पाकिस्तान के कुछ अथंशास्त्रियों 
की राय है कि मक़सद यह नहीं था कि छोटे किसानों और उपभोक्ताओं को 
बेंधी हुई कीमतों का फ़ायदा पहुँचाकर उनकी मदद की जाये, बल्कि असली 
मक़सद यह था कि शासक दल का दबदवा काश्तकारों पर भी क़ायम किया 
जाये और उन्हें भी नियंत्रण के बहुस्तरीय शिकंजे में कस दिया जाये । 
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यह भी दावा किया जाता है कि मज़दूरों के सिलसिले में जो औंधी 
नीति अपनायी गयी उंसकी वजह से भी औद्योगिक उत्पादन में कुछ हृद तक 
कमी हुई | उसको वजह से मज़दूरों और भ्रवंधकों के संबंधों में व्यापक रूप से 
"गड़बड़ी पैदा हुई, मजदूरों में निठल्लेपन और अनुशासनहीनता को बढ़ावा 
मिला और मालिकों और काम करने वालों के बीच द्वेष की आग भड़की | 
मिलों-कारख़ानों के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा। ।970 के वाद के 
वर्षों में उत्पादकता में वृद्धि घटकर केवल 0.5 प्रतिशत रह गयी जबकि 
I960 से I970 तक के वर्षों के दौरान वह 7.5 प्रतिशत और उससे पहले | 
Il प्रतिशत थी । इससे भी बुरी बात यह हुई कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग 
मुंहमांगी क्रीमतें बाधने लगे--जैसे घी और सीमेंट के मामले में--और, 
चूँकि प्राइवेट कारोवार की तरफ़ से किसी तरह के मुक़ाबले का अवसर 
नहीं था, इसलिए आम ज़रूरत की चीज़ों की क़ीमतें मनमाने ढंग से तय 
कर दी जाती थीं। इस तरह, जिन .समाजी दवावों की वजह से शुरू- 
शुरू में राष्ट्रीयकरण का रास्ता 'अपनाने पर मजबूर होना पड़ा था उन्हे 
भुला दिया गया और आम लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं की गयी। 


ज़िया की नयी शिक्षा-नीति 


नयी शिक्षा-नीति की उपयोगिता और सफलता के बारे में भुट्टो ने जो 
निराशा-भरी भविष्यवाणी की थी वह स्पष्टतः उस उलझाव का नतीजा 
थी जो पाकिस्तान में अक्तूबर ]978 और जनवरी ]979 के बीच अलग- 
अलग केंद्रीय मंत्रियों के बयानों की वजह से पैदा हो गया था । चूँकि उन 
अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिये गये, जिन पर इस बात 
की सीधी जिम्मेदारी थी कि वे स्कूलों को बतलायें कि नयी नीति पर अमल 
करने के लिए क्या क़दम उठाये जायें; इसलिए बहुत-सौ शिक्षा-संस्थाएँ 
दुविधा में पड़ी रहीं। 

एक सवाल तो यही था कि जिन स्कूलों में अंगरेजी माध्यम से पढ़ाई 
होती आयी है वे शिक्षा का कौन-सा माध्यम अब अपनायें ? अक्तूबर ]978 
में जिस नीति का ऐलान किया गया था उसमें बिलकुल साफ़ तौर पर कहा 
गया था कि “पुरे पाकिस्तान में सरकार की ओर से खोले गये अंगरेजी माध्यम 
से शिक्षा देने वाले सभी स्कूलों के लिए सबसे पहले तो यह ज़रूरी होगा 
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कि वे उर्दू को या किसी स्वीकृत प्रांतीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप 
में अपनायें ।” यह बात संविधान की भावना के अनुकूल भी थी, और आम 
तौर पर उम्मीद यह की जाती थी कि किसी मुनासिव प्रोग्राम का ऐलान 
करने का नया क़दम उठाया जायेगा. ताकि यह तबदीली कई-एक मंज़िलों में 
पूरी कर ली जाये। लेकिन शिक्षा-मंत्री के इस ऐलान से कि “उर्दू धीरे-धीरे 
सभी स्कूलों में लागू की जायेगी, उनका मालिक कोई भी हो,” पता यह चला 
कि शुरू में जो पॉलिसी बनायी गयी थी उसमें कुछ हेर-फेर कर दिया गया 
है, क्योंकि वह पॉलिसी तो सिफ़े सरकार की ओर से .चलाये जाने वाले 
स्कूलों पर लागू की जाने वाली थी। पाकिस्तान के अंगरेज़ी दैनिक 'डॉन' ने 
जनवरी 979 में यह दलील दी कि शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए उन्हें 
अपने पूरे संगठन में वहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और कोई ठोस 
हिंदायतें न होने की वजह से ज़ाहिर है उनसे इसकी उम्मीद नहीं की जा 
-सकती | 'डॉन' ने लिखा : 


पहले भी जिन शिक्षा-संबंधी सुधारों का बहुत ढिढोरा पीटा गया था 
उनका नतीजा कुछ ख़ास नहीं निकला। इसमें बहुत संदेह है कि 
अय्यूव खाँ के शासनकाल में और भुट्टो के शासन के दौरान जो तथा- 
कथित सुधार किये गये थे उनसे शिक्षा. के अवसरों को लोकतांत्रिक 
बनाने, शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने और शिक्षा-संबंधी सिद्धांत 
तथा व्यवहार को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को छोड़े 
बिना आधुनिक बनने की आकांक्षा रखने वाले समाज के तक़ाज़ों के 
अनुसार ढालने के उद्देश्यों को पूरा करने में कोई मदद मिली हो । 


भुट्टो के अनुसार, यह बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान जेसे 
देश में उर्दू बोलने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया जाये और उर्दू की उन्नति 
के लिए उपाय किये जायें। लेकिन, उन्होंने जोर देकर कहा, इन उपायों 
को बुनियादी ज़रूरत कौ--अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कौ--वलि देकर 
बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वह देश के अंतर्राष्ट्रीय संचारः की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंगरेज़ी भाषा को लोकप्रिय बनाने 
के कार्यक्रम के पक्ष में थे । उदू भाषा को लोकप्रिये बनांने की ज़रूरत पर 
जोर देने से एक ओर तो विज्ञान और टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी-बड़ी 
समस्याएँ उठ खड़ी होंगी और दूसरी ओर उसका नतीजा यह होगा कि 
मोजूदा छात्रों और नीति निर्धारित करने वालों के बीच बहुत चोड़ी खाई 


l8 ; : जुल्फ़िकार अली भुट्टो 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पेदा हो जायेगी। जोर इस वात प॑र दिया जाना चाहिए कि कॉलेज में 
छात्रों को भरती करने की व्यवस्था में सुधार किया जाये; बुनियादी 
. सिद्धांतों की शिक्षा-प्रणाली को मज़बूत किया जाये, शिक्षण-सामग्री में 
सुधार किया जाये और वैज्ञानिक शोध के काम में तेज़ी लायी जाये । 
भुट्टो ने लिखा : अगर उद्योग. कृषि, विज्ञान और टेक्नॉलोजी के आधु- 
निकीकरण को जरूरतों को पुरा करने के लिए उपाय किये जायें तो 
बेशक उससे लाभ होगा । देश के अंदर और देश के बाह्रं से जो सहायता 
और मार्ग-दर्शन उपलब्ध है उसे कारगर तरीक़ से तभी इस्तेमाल किया जा 
सकता है जब ATLA को बेकार कहकर ठुकरा न दिया जाये। 


प्रांतीय स्वायत्त शासन के सवाल-पर कलाबाज़ी 


उस इलाक्क की तरफ़ से, जिसे उस ज़माने में जब खुद भुट्टो के नादिरशाही 
शासन का जोर था, एक उपनिवेश वना दिया गया था, अगर भुट्टो ने पैरवी 
नहीं की, पर उसके बारे में उनका एक सुझाव ज़रूर था। उस इलाक़ का 
नाम है वलूचिस्तान | भुट्टो का सुझाव इस वात के पक्ष में था कि इस इलाके 
को पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार की ओर से अधिक स्वापत्त अधिकारों 
की रिआयतें दी जायें और उसके विकास के लिए ज्यादा. न्यायपूर्ण ढंग से 
पूँजी लगायी जाये। भुट्टो ने समझाया : $ 
बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के नागरिक g वे बेचन है; उन्होंने 
_ उन तमाम चीज़ों को हासिल करने की ठान लो है जो उन्हें अब तक नहीं 
दी गयी हैं; वे स्वायत्त शासन की अपनी आरजू को छोड़ने को तैयार नहीं 
हैं; उनके इरादे बिलकुल साफ़ हैं। इन हालात में अगर आप उनके पक्के 
इरादे को और उनकी मांगों को नज्ञरभंदाज्च करने को कोशिश करेगे तो 
उससे देश की अखंडता और एकता को भारी नुक़्सान पहुंचने का खतरा 


\ 
भुट्टो की इन बातों से उनके व्यक्तित्व की दो परस्पर विरोधी 

. विशेषताएँ उभरकर सामने आ जाती हैं: जब पाकिस्तान पर वह शासन . 
कर रहे थे उस समय उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया, और जब उन्हें 
अपराधी घोषित कर दिया गया तो वह अपना रवैया बदलकर उसी इलाक़ 
को अधिक स्वायत्त अधिकार देने का समर्थन करने लगे। 
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अगस्त I947E भारत के deat के बाद बलूचिस्तान को कई 
राजनीतिक और प्रशासन-संवंधी परिवतंनों का सामना करना TST | और 


जब 956 में पाकिस्तान गणराज्य वना और सरकारी तौर पर उसका नाम. 


पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य रख दिया गया, तो बलूचिस्तान में एक 
आंदोलन वढ़ने लगा जिसका उद्देश्य वाक्की पाकिस्तान से उसे अलग कर 
लेना भले ही न रहा हो, पर उसके अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक 
अस्तित्व को सुरक्षित रखना अवश्य था। 

बलूचिस्तान की क़वाइली वास्तविकता पाकिस्तानी सरकार के लिए 
ही नहीं बल्कि ईरान के लिए भी परेशानी पैदा करती रही है । इस पाकि- 
स्तांनी सूबे की 25 लाख की आवादी में से 60 प्रतिशत आबादी उन्हीं 
ख़ानावदोश वलूच क़वाइलियों की है और उनके लगभग 0 लाख 
बिरादरी वाले पूर्वी ईरान में और लगभग 3 लाख अफ़ग्रानिस्तान में रहते 
हैं। 972% पाकिस्तान के बलूचियों ने भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ 
बग्रावत कर दी, और अगले चार साल तक इसके जवाब में भुट्टो ने भी 
उनके साथ बेहद सख्ती की । जिस वक्‍त यह लड़ाई पूरे जोरों पर थी उस 
वक्त शाह-ईरान रज्ञाशाह पहलवी ने दाढ़ी रखने वाले और पगड़ी बाँधने 
वाले इन 55,000 मुस्लिम छापेमारों की वग्नावत को कुचलने के लिए 
7,000 पाकिस्तानी सिपाहियों की मदद के लिए अपने हेलिकॉप्टर और 
पाइलट भेजे थे। भुट्रो ने उचित समय पर भेजी गयी इस मदद के लिए 
शाह का आभार भी माना था जिसकी बदौलत भुट्टो की सरकार इस 
वग्नावत को कुचलने में कामयाव हुई। 

अपनी डायरी में उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत के वारे में एक-दूसरे पैरा- 
ग्राफ़ में पाकिस्तान के गद्दी से उतारे गये प्रधानमंत्री ने यह दावा करने की 
कोशिश को है कि शासन के प्रधान की हैसियत से वह दूसरे सवालों को 
निबटाने में उलझे रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सीमाप्रांत में शान्ति, 
प्रगति और संतोष का नया दौर नहीं शुरू हो सका । भुट्टो ने पख्तून लोगों 
के काम और उनकी आरजुओं को भी सराहते हुए लिखा : क 
= चे पाकिस्तान के इस्लामी राज्य के आनबान वाले शहरी हैं। बद- 
क्रिस्मतो से उन्हें ठोक से रास्ता नहीं दिखाया गया है; उन्हें कितनी ही 
बार गुमराह किया गया है, हालाँकि इसमें उनका कोई क़सुर नहीं था; 
बरसों से किसी ने उन्हें ठीक से समझा भी नहीं है। वे इस्लामाबाद के 
शासकों की सहानुभुति और समर्थन के हक़दार हैं। 


, 
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` भुट्टो ने वयोवृद्ध, बौसार खान अब्दुल ग़पफ़ार खाँ के पक्ष में भौ कुछ 

शब्द लिखे : 

आज़ादी का यह पुराना सुरमा पेगंबरे-इस्लाम हज़रत मुहम्मद का 
सच्चा अनुगामी है। ग्रफफ़ार खाँ ने अपने .सराहनीय आचरण और अपने 
शानदार साहस से एक बहुत अच्छी मिसाल क्रायम की है। अगर उनकी 
लोकप्रियता और उनके पीछे चलने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है तो 
इसकी वजह यह नहीं है कि उनका ma इतना लंबा है; ऐसा उनके ऊंचे 
aat की बदौलत ही संभव हुआ है और इसलिए कि वह इस उसूल के 
पाबंद हैं कि 'काम ही उपासना है । 

भुट्टो जानते थे कि पख्तूनों का यह नेता क्या हासिल करने की कोशिश 
कर रहा है। अब तक पाकिस्तान पर जितने लोगों ने भी हुकूमत की है, 
जिनमें अय्यूव at और भुट्टो भी शामिल हैं, उनमें से किसी ने भी ग्रफफार 
खाँ के साथ इंसाफ़ का सलूक नहीं किया । 

कुछ समय पहले L970N भुट्टो ने भारतीय नेताओं पर यह आरोप 
लगाया था कि (969 में जव ग्रफ्फार खाँ भारत गये थे तो इन नेताओं ने 
उन्हें पाकिस्तान में मज़बूत केंद्रीय शासन के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश 
को थी। भुट्टो ग्रफफ़ार खाँ के भारत जाने से ख्‌ श नहीं थे; इसलिए उनके 
पाकिस्तान लौटने के वाद काफ़ी अरसे तक वह उनके खिलाफ़ और उनके 
साथियों के ख़िलाफ़ एक सख्त मुहिम चलाते रहे। यह सच है कि अपनी 
भारत को यात्रा के दौरान सरहदी गांधी कई भारतीय नेताओं से मिले 
थे, लेकिन किसी भी अवस्था में इस बात की कोई चर्चा सुनायी नहीं दी 
कि भारतीय नेताओं ने पख्तून नेता को उनकी समस्याओं के हल के वारे 
में कोई सुझाव दिया हो और जितने दिन वह भारत में रहे वह भी किसी 
झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। सच तो यह है कि जम्मु और कश्मीर में" 
उनके स्वागत के लिए दो समितियाँ बन जाने के बावजूद उन्होंने वहाँ जाने 
का अपना कार्यक्रम रह कर दिया था उस ज़माने में ग़फ़्फ़ार खाँ ने अपने 
बयान में कहा था: 'मैंने उस राज्य की (भारतीय कश्मीर की) स्थिति के 
बारे में कई तरह की बातें सुनी हैं और फ़िलहाल मैंने वहाँ जाने का अपना 
कार्यक्रम रद्द कर देने का फैसला किया है! 
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) हे 


अफ़ग्रानिस्तान और ईरान मैं क्रांति 


भुट्टो की डायरी में अफ़ग्रानिस्तान की घटनाओं का भी उल्लेख है। 
उत्तर में सोवियत संघ, पश्चिम में ईरान, दक्षिण और पूर्व में भारतीय 
उप-महाद्वीप और उत्तर-पूर्व में चीन से घिरा हुआ अफ़ग्रानिस्तान का 
भूखंड एशिया के मध्य में. स्थित है। नक्शे में अफ़ग़ानिस्तान लंबी गर्दन 
वाले कछुए जैसा लगता है; वाखांन की पतली-सी पट्टी, जो इस देश का 
सबसे ऊँचा भाग है, कछुए की गर्दन है। यहाँ हिंदुकुश पर्वतमाला की 
चोटियाँ ऊँची उठती हुई जाकर पामीर से मिल जाती हैं, जो उस जगह 


. पर, जहाँ अफ़्ग्रानिस्तान, कश्मीर और चीन की सरहदें आकर मिलती हैं, 
. पहाड़ों की एक बहुत बड़ी गाँठ है। | 


अफ़ग्रानिस्तान में जिस तरह ।978 में एक सोवियत-समर्थक गुट ने 
सत्ता हथिया ली उस पर भुट्टो को कोई ताज्जुव नहीं हुआ । 

सुरे बहुत अरसे से मालूम था कि वहाँ सोवियत असर “कितना है 
और वहाँ रूस के इरादे क्या हैं। अफ़ग्रानिस्तान पर गड़ी हुई रूस की 


. ललचायी हुई नज़रों के बारे में कुछ ऐसी ख़बरें मिली थीं जिन्हें बाहर 


आने से रोका नहीं जा सका था; इन ख़बरों को वजह से मेरे दिल में जो 
अदेशे पेदा हुए थे उन पर जब अफ़गानिस्तान की पिछली सरकार में मरे 
दोस्तों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो मेरे सामने सिर्फ़ एक चारा रह गया-- 
ag यह कि पाक-अफ़ ग्रान दोस्ती की समस्या को सुलझाते समय में साव- 
घान ओर सतर्क रहे । ; , 
अफ़ग़ानिस्तान दक्षिणी यमन नहीं है। आखिर में चलकर रूसी और 


` अफ़ग्नानिस्तान में उनके एजेंट तोंपों और बमों की मदद से अफ़ग्नानिस्तान 


'के अंदर अपने दुइमनों से टक्कर लेने में कामयाब नहों होंगे । दोस्ती के 
हल्के आसमान से नहीं टपकते हैं; अफ़ग्रानिस्तान के क्रवाइली समाज, 
जिन्हें शासन के बंधनों में नहीं जकड़ा जा सकता, लोहे के चने हैं, जो 
हमेशा से किसी भो ऐसी हरकत के खिलाफ़ लड़ते आये हैं जिसका मक़सद 
उनकी आज़ादी पर अंकुश लगाना, या उनकी आन को ठेस पहुँचाना हो | 

अफ़ग्रानिस्तान की आवादी में कई जातियों के लोग शामिल हैं : पख्लून, 
ताजिक, हजारा और उजबेक । कहा जाता है कि TA और ताजिक मूल 
से आये हैं। केवल भाषा की दृष्टि से वे एक-दूसरे से भिन्न हैं। हजारा जाति 
के लोगों के वारे में यह माना जाता है कि वे चंगेज खाँ के मंगोल हमलावरों 
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के वंशज हैं। उजबेकों को तुर्की मूल का समझा जाता है । अफ़ग़ानों कै वतन 
की ज़मीन पथरीली और ऊबड़-खाबड़ होने की वजह से वे बहुत सख्तजान 
और दिलेर लोग हो गये हैं । अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चूंकि चारों 
ओर से आने वाले हमलावर इधर से होकर गुज़रते थे, इसलिए अफ़गानों 
में बहुत अच्छे लड़ाकू होने की विशिष्टताएं भी पैदा हो गयी हैं। 

रावलपिंडी जेल में एक संतरी ड्यूटी पर रहता था जिसकी इंसानी 
खूबियों की भुट्टो बड़ी सराहना करते थे। उसके बारे में उन्होंने बताया 
कि यह हटूदा-कद्टा जवान कितनी ही बार मुझे मुल्क के अंदर के हालात 
. के बारे में बताता रहता था और मेरा वकत काटने के लिए मुझे अख़बार 
ओर पत्रिकाएँ पहुंचा देने का इंतज्जामं कर देता था। एक वार कोई 
पाकिस्तानी अखवार पढ़ते हुए भुट्टो ने उसमें अफ़ग्रानिस्तान के इनक़लाव 
के वारे में ग्विन डायर का एक लेख देखा । भुट्टो ने वताया : में उसे पुरा 
पढ़ गया । काश, मुझे उस मुल्क के बारे में ओर ज्यादा मालूम हो सकता | 

इसके वाद ईरान की वारी आयी । इनक़्लाब ! क्‍यों ? कया इस्लामी 
रिपब्लिक की आड़ में, धमंतंत्र के झंडे तले कोई भी सच्चा इनक़्लाब काम- 
याब हो सकता है? क्या यह जरूरी है कि मुल्क पर सिर्फ मुल्लाओं की 
हुकूमत हो ? कया इस खेल में रूस का इतना ज्यादा हाथ है कि मुल्लाओं के 
. अलावा.किसी ओर को इस काम के लायक़ हो नहीं समझा गया है ? उनकी 
कोठरी में, या उसके आस-पास कोई भी उनके इन सवालों का जवाब देने 
के लिए मौजूद नहीं था। जैसा कि जेल में कंद Yi लिखा : अब इस 
अकेलेपन में मुझे डर तो नहीं लग रहा था लेकिन में परेशान जरूर हो 
उठा या। और जब मुझे अपने दोस्त शाह-ईरान का खयाल आया तो मेने 
अपने हाथों से अपना माया थाम लिया। ऐसा लगता या कि मेरे हाथों की ` 
ठंडक मेरे माथे के अंदर पहुंचती जा रही है। 

सोवियत संघ के दाँव-पेंच और उसके लंबे-चोड़े मंसूबों के बारे में भुट्टो 
ने जो कुछ कहा उसका मक्रसद सिफ़ इस बात की ओर इशारा करना था 
कि पिछले दसियों बरसों से रुस लगभग हर जगह अपना असर बढ़ाने के 
लिए बेहद कोशिश करता रहा है। भद्रो त्रे कहा कि शाह जिन मुल्कों से 
हथियार लेते थे उनमें हालाँकि सोवियत वाले बढ़ते-बढ़ते तीसरे नंवर पर 
पहुँच गये थे और उन्होंने उनके साथ कई तिजारती सौदे भी किये थे, फिर 
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भी रूस ईरान की सर-जमीन पर अपनी चालें चलने से वाज़ नहीं आया । 

कुछ अरसा पहले मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि 
795 पीटर महान का 'वसीयतनामा' छपा था। उसमें उन्होंने रूस के 
भावी शासंको को सलाह दी थी: 'कुस्तुनतुनिया और भारत के जितना | 
नज़दीक हो सके पहुंचने को कोशिश करो । वहाँ जिसको हुकूमत होगी 
वही दुनिया पर राज्य करेगा । इसलिए, तुर्की में ही नहीं बल्कि ईरान में 
भी लगातार लड़ाइयाँ भड़काओ। काले सागर के किनारे जहाज्ञो की 
गोदियाँ HITT करो |... फ़ारस का पतन हो रहा है, ऐसी हालत में आगे 
बढ़ते हुए फारस को खाड़ी तक पहुंच जाओ, अगर मुमकिन हो तो एक 
बार फिर पूर्वी भूमध्यसागर के देशों के साथ तिजारत का सिलसिला क्रायम 
करो; आगे बढ़कर हिंदुस्तान तक पहुँच जाओ, जहाँ सारी दुनिया का 
खज़ाना है। यहाँ पहुँच जाने के बाद हमें इंग्लेंड के सोने की ज़रूरत ही 
नहीं रह जायेगी ।' 

जब ईरानी फ़ौज ने प्रधानमंत्री शापूर वख्तियार का साथ देने से 
अपना हाथ खींच लिया ओर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो यह वात विलकुल 
साफ़ हो गयी कि अयातुल्ला ख़ोमैनी की जीत किसी भी वक्‍त हो सकती 
है। ऐसा लगता है कि ast को उसी वक्‍त इसकी खराबियों और 
कमज़ोरियों का पक्का यक्नीन था । 

हो सकता है कि मज्ञहब के रंग में डूबे हुए अयातुल्ला खोमेनी ने जिस 
fren की इस्लामी रिपब्लिक का ऐलान किया है वह उस तरह की न हो 
जेसी कि सुन्नी मुसलमानों ने लीबिया या सऊदी अरब में क्रायम को है। 
शाह ईरान में नहीं हैं, लेकिन उनके सेमर्थक और प्रशंसक, जिनमें फ़ौज 

` के लोग भो शामिल हैं, अभी तक अपने वतन में हैं। झगड़ों में घिरे हुए 

ईरान में शांति और सामान्य व्यवस्था क़ायम करना आसान नहीं होगा। 

ख़ोमैनी की तरफ़ और शाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई की तरफ़ 
पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का रवैया कुछ भी रहा हो, लेकिन इससे 
इंकार नहीं किया जा सकता कि लंबे अरसे तक निर्वासित रहने के वाद जब 
अयातुल्ला ख़ोमेनी तेहरान लौटे तो ईरान के क्रांतिकारी जन-आंदोलन में 
एक नया परिवतंन हो गया । 

यह परिवर्तेन ईरान के राजनीतिक इतिहास का एक मोड़ है, और 
भुट्टो के लिए इस बात से इंकार करने को कोई वजह नहीं थो। वह fas 
इतना करना चाहते थे कि मुस्लिम जगत को ग्रैर-मुस्लिम ताक़तों के एक 
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गिरोह के नापाक इरादों के बारे में चेतावनी दे दें। भुट्टो ने लिखा : 

जब भो में इसके बारे में या उसके वारे में सोचने लगता हूँ--इसके 
बावजूद कि में इस उथल-पुथल और TEAC से बहुत दूर हें--तो मेरा 
जी चाहता है कि में मुस्लिम मुल्कों को कुछ ताक़तों के खिलाफ़ (खास 
तौर पर सोवियत संघ के कम्युनिस्ट श्ञासकों के खिलाफ़)चौकस कर दूं कि 
जहाँ उन्होंने बीज नहीं भी बोये हैं वहां भी वे फ़सल काटना चाहते हैं । 

, जाहिर है कि भुट्टो ने इस तरह की जो वाते कही हैं कि अफ़ग्रानिस्तान 

में बाहरी ताक़तें काम कर रही थीं; रौर-ईरानियों को मदद से शाह को 
हटाने के हालात पैदा किये गये और रूस की दांव-पेंचवाली चालो फे खिलाफ 
सतर्क रहने का सऊदी अरब ने नारा दिया है, तो उससे यही इशारा मिलता 
है कि भुट्टो के दिमाग़ में इस वात के खिलाफ़ एक खलबली मची हुई थो कि 
सोवियत संघ एशिया में कई जगहों पर, मध्य-पु के देशों में और उनके 
आस-पास और अफ्रीका में, ख़ास तोर पर इथिओपिया ओर अंगोला में 
अपने क़दम जमाना चाहता है। 

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने, जाहिर है कि, इस वात को 
छुपाने की तो कोई कोशिश नहीं की कि वह शाह-ईरान की दिल से तारीफ़ 
करते हैं, लेकिन जिन वातों की वजह से आखिरकार शाह का तहता उलट 
गया उनके वारे में उन्होंने कोई पक्की राय नहीं दी केवल यही लिखा कि 
बताया जाता है कि शाह का किसानों और मुल्लाओं से संपर्क बिलकुल टूट 
चुका था । 'साबक' (खुफ़िया पुलिस) भी उनके क्राबू में नहीं रह गयी थी। * 
इसके विपरीत सऊदी अरब के विशाल शासक परिवार ने इसी में अपना हित | 
समझा कि उसको जडू देश को जनता के जीवन में मज्ञबूती से जमी रहे। " 


चीन के साथ मेल-जोल 


भुट्टो की राय में दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन पर सोवियत संघ के नेतृत्व 
को चीन की चुनौती से एक वास्तविकता उभरकर सामने आ गयी: दो 
विशाल कम्युनिस्ट ताक़तें--चीन और सोवियत संघ--आज्ञाद दुनिया के 
मुक्राबले पर ठोस मोचे की शक्ल में एकजुट नहीं खड़ी थों। भूट्रो ने 
सिखा: 950 के बाद वाले दशक के अंत में सोवियत संघ के स्तालिनवाद 
की निदा करने के बाद जब यह फूट पड़ना शुरू हुई तो पाकिस्तानी 
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नेताओं के एक हिस्से ने एक बहुत अमली HAA उठाना शुरू किया-- 
पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए लगातार सुविधाएँ हासिल करने का पवका 
बंदोबस्त करने के लिए चीन के साथ मेल-जोल बढ़ाना । 

भुट्टो के अनुसार: अगर पिछले लगभग बीस वर्षों के दौरान 
पाकिस्तान की सीमाओं के पार होने वाली घटनाओं के प्रसंग में देखा 
जाये तो यह क़दम उठाने से बहुत फ़ायदा हुआ। भुट्टो का कहना है: कई 
ama चीन-पाक दोस्ती की बुनियाद को मिटा देने की नहीं तो कम-से- 
कम उसे कमज़ोर कर देने की जानतोड़ कोशिश करती रही हैं। इसका 
नतीजा यह हुआ है कि दोनों देशों को जनता के बीच और अधिक सहयोग 
और तालमेल के क्षेत्र पैदा हुए हैं। भुट्टो के अनुसार, चूँकि पाकिस्तान 
को चीन के समर्थन की वजह से कुछ और देशों को भी जोश आया है कि 
वे पाकिस्तानियों के वतन के और क़रीब आ जायें, इसलिए यह वात 
हमारे लिए ज्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि चीन और उसको 
जनता हमारी तरफ़ रहे ताकि पाकिस्तान और उसकी जनता बाहर 
वालों की किसी भी दखलअंदाजी या घुसपैठ के खिलाफ़ सुरक्षित महसूस 
कर सकें । 

इस वात को देखते हुए कि चीन आर्थिक और रक्षा-संबंधी क्षेत्रों में < 
पाकिस्तान की जरूरतों को हमेशा पूरा नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान 
को पश्चिमी देशों की टेक्नॉलोजी की जरूरत है। ईरान के अंदरूनी उपद्रेवों 
की तरफ़ अमरीका ने हाथ पर हाथ घरे देखते रहने का जो रवैया अपनाया, 
उससे YAI परेशान हो उठे और उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान 
की जनता को अपने Rar को विदेश नीति को इस तरह नये ढंग से ढाले 
जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि उसमें अमरीकियों और रूसियों के 
लिए इस बात की खुली गुंजाइश रहे कि वे पाकिस्तान के अंदरूनी 
मामलात में टांग अड्डा सकं । 

में न अमरीकियों के खिलाफ़ हू, न रूसियों के और हालाँकि मुझे 
अमरीका और सोवियत संघ--दोनों हो को पाकिस्तान का दोस्त 
समझना है, लेकिन जिस तरह अमरीका के लिए या रूस के लिए काम 
करने वाली संस्थाओं ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ क्षेत्रों पर 
अपनी राजनीति .का रंग चढ़ा दिया है उसे में कभी दिल से क़बूल नहीं 
कर पाया हूँ जब मुरे पता चला कि ईरान में सोवियत असर के खिलाफ़ 
लड़ने में अमरीका ने ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभायी तो कुछ देर के 
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लिए तो में बेहद परेज्ञान हो गया। 

भुट्टो ने पूछा: क्या कार्टर को सरकार दूसरे कामों में इतनी बरी 
तरह उलझी हुई थी कि वह ईरान को बिलकुल भूल ही गयी? 

पड़ोस के मुल्कों में हवा के रुख़ को देखते हुए पाकिस्तान और चीन 
के वीच दोस्ती के संबंधों को मज्ञवृत करने के लिए उयादा-से-स्यादा उपाय 
किये जाने के समर्थन में भुट्टो ने जो दलील दी उसमें उन्होंने कहा कि 
अमरीका के साथ--और सच तो यह है कि वाक़ी दुनिया के साथ--गहरे 
संवंध बनाये रखने की ज़रूरत हालाँकि कम नहीं हुई है, लेकिन चीन और 
उसकी जनता के साथ संपर्क बनाये रखने को इसलिए महत्वपूर्ण समझा 
जाना चाहिए कि उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे पहुंचे हैं। भुट्टो इस 
बात को भूल गये कि एक वार जहाँ चीन ने पाकिस्तान में मजवूती से अपने 
क़दम जमा लिये तो फिर पाकिस्तान की जनता के लिए, और उस सरकार 
के लिए जिसकी वागडोर ज़िया के हाथ में है, चीनियों से छुटकारा पाना 
मुश्किल हो जायेगा, ख़ास तौर पर देश के उत्तरी इलाकों में । 

दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद चीन के लिए पाकिस्तान के साथ 
मित्रता के संबंध वढ़ाना आसान हो गया : 955-56 में भारत का समर्थन 
करने के वारे में खू श्चोव के एलान जिनसे यह सावित हो गया कि एशिया 
में रुस को चीन से कम दिलचस्पी नहीं है, और IIS के अंत में 'कश्मीर 
समस्या! के वारे में सोवियत नेता के वयानों पर पाकिस्तानी अखवारों 
और सियासी नेताओं का गुस्सा । लेकिन चीन ने तो Isl X ही लद्दाख़ के 
सीमांत प्रदेश के पार फ़ोजी दृष्टि से महत्वपूर्ण gal इलाके में अपने पाँव 
जमाने की कोशिश वाक़ायदा शुरू कर दी थी । यह सिलसिला 949 में 
सिक्यांग में चीनी कम्युनिस्टों द्वारा सत्ता को जबरन हडप लेने के वाद शुरू 
हुआ। एक चीनी प्रतिनिधि-मंडल ने वहाँ की जनता से भाई-चारा बढ़ाने 
के लिए 9s में वहाँ का दौरा fear) उस वक्‍त यह भी एलान किया 
गया कि चीन ने पाकिस्तान को हर तरह के सामान की मदद देने का 
फैसला किया है ताकि वह GAT और उसके आस-पास के इलाक़ों की अर्थे- 
व्यवस्था को सुधार सके | GAT AS नागार में चीन के प्रति उन लोगों के 
लगाव का AAA 952 में उस समय हुआ जब उस इलाके में चीनी 
माल जिसमें रेशम, हरी चाय, कपड़ा और कमरे आदि अनेकानेक चीज़ें 
शामिल थीं, मिट्टी के मोल पर वेची जाने लगीं । 

हो सकता है कि एशिया के कुछ राजनीतितज्ञों को इन दो बड़ी कम्युनिस्ट | 
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ताक़तों का इतिहास घटनाओं की एक उलझी हुई, प्रचंड वेगवती और 
बलखाती धारा जैसा लगता हो। लेकिन पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
को इस तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही थी । उनका दावा था 
कि इतिहास के एक विद्यार्थी की हैसियत से उन्होंने चीन और सोवियत 
संघ का गहरा अध्ययन करने की कोशिश की थी और उसके बाद ही वह 
इस नतीजे पर पहुँचे थे कि चीन के साथ दोस्ती करने से पाकिस्तान को 
बहुत फ़ायदा होगा । ३ 
यह सच है कि पाकिस्तान के लोगों को हालत ऐसी नहीं है कि वें 
सबसे अलग-यलग रहें और उनकी हर क्रिया-प्रतिक्रिया से दूसरों का कोई 
संबंध न हो, और न ही वे am दुनिया के साथ दोस्ती और सुलह- 
समझौते के क्षेत्रों के महत्व को नजर-अंदाजञ कर सकते हैं। लेकिन 
पाकिस्तानियों को. भौगोलिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को 
' उसकी खूबियों के आधार पर परखना होगा और इस बात को समझ 
लेना होगा कि राजनीति में “चिराग्र तले अँधेरा' वाली कहावत न सुनने 
में ही व्यावहारिक लगती है, न देखने में ही । 
पाकिस्तान और चीन के वीच घनिष्ठतर मित्रता और अधिक व्यापक 
सहयोग की भुट्टो की कोशिशें इन बुनियादी सवालों का जवाब ढूँढ़ लेने के वाद 
शुरू हुई : सोवियत नेता जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे उनके उद्देश्य क्या 
हैं? बाहर की दुनिया की तरफ़ उनके इरादे क्या हैं? नेताओं के! उद्देश्यों को 
देखते हुए रूस के कम्युनिस्टों की कामयावी या नाकामयाबी की संभावनाएँ 
क्या हैं? भुट्टो ने इन सवालों के अपने जवाब नहीं वतलाये हैं। न ही उन्होंने 
इस बात का कोई संकेत दिया है कि किन हालात से मजबूर होकर उन्होंने 
चीन के साथ संबंधों का एक मज़बूत ताना-बाना वुनने के उपाय तेज 
किये । 
इतिहास के एक विद्यार्थी की हैसियत से, जैसा कि भुट्टो अपने-आपको 
कहते थे, उन्होंने चीन में सत्ता के लिए संघर्ष के इतिहास (।840-949), 
कम्युनिस्ट नीति के विकास (।949-954), चीनी समाज की विचारधारा, 
चीनी विकास की अवस्थाओं, शीर्षस्थ नेतृत्व, सेना, सामान्य व्यवस्था और 
विदेशों के साथ आशिक संबंधों में होनेवाले परिवर्तनों का अध्ययन किया 
था; उन्होने. चीनी साम्यवाद के भविष्य पर भी विचार किया था। 
महत्व की वात यह'है कि अपनी डायरी में उन्होंने चीन के बारे में इस तरह 
के सवाल उठाने को कोशिश नहीं की: चीनी कम्युनिस्ट शासन जो कुछ 
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कर रहा है उसके पीछे उसके उद्देश्य क्या हैं? वाहर की दुनिया की तरफ़ 
इस समय उसके इरादे क्या हैं? अपने उद्देश्य को पुरा करने में उसे किन 
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? 


कश्मीर “समस्या” 


यहाँ मेरे दोस्त हे--ओऔर सच तो यह है कि हर जगह हैं। में एक इंसान 
g और हमेशा इस्लाम की ओर से टक्कर लेने वाला Stara सिपाही रहा 
हूँ । मैंने जो कुछ किया और जिन उसुलो पर में अटल रहा, उनकी वजह 
से बहुत-से लोग मुझे बुरा-भला कहने लगे। ऐसा लगता है कि उनमें से 
कुछ लोग मेरी जगह भी लेना चाहते हैं। मेरी तरफ़ उनका रवेया कुछ भी 
हो, लेकिन इस हक़ोक़त से कोई इंकार नहीं कर सकता कि करमीर के 
झगड़े को जिंदा रखने के लिए में अपने मुल्क की तरफ़ से जो कुछ भी कर , 
सकता था बह मेने किया। मेरे मुल्क के अन्दर फो ओर बाहर के मुल्कों 
की. कुछ ताक़तों ने कितनी ही बार इस वात की कोशिश को कि इस झगड़ 
का महत्व कम कर दिया जाये। AA इसे ज़िदा रखने को कोशिश की, 
क्योंकि में जानता था--भौर इतिहास भी इस बात का साक्षी है--कि 
कइमीर के झगड़े से संबंध रखने वाले कई लाख लोग इस सवाल का कोई 
ऐसा हल Sea की हद तक, जिसे सभी मान लें, पाकिस्तान को ओर 
उम्मीद-भरी नजरों से देखते थे । 
भुट्टो ने अपनी डायरी में कश्मीर की समस्या के वारे में अपने विचारों 
की भूमिका को इस रूप में दिया है 
म॑ कुछ पिछली बातों को दोहराना चाहता हूँ । चूंकि में नहीँ चाहता 
कि कइमीर के मोचं के कुछ ढोंगी सूरमाओं को हरकतों को बजह से लोगों 
के दिमाग़ में. उलझनें पेदा हों इसलिए में एक बहुत अहम क्रिस्ता बयान 
करना चाहता हूँ जो अब तक बयान नहीं किया गया है। में ऐसा इसलिए 
करना चाहता हु कि सारी बात साफ़ हो जायें। सितम्बर !960 में भारत : 
के प्रधानमंत्री नेहरू सिधु नदी के पानी के बंटवारे की संधि पर दस्तखत 
रने के लिए पाकिस्तान आये थे। उस वक्त तक पाकिस्तान के ज्यादातर 
लोगों ने उस समझौते को कोई खास महत्व नहीं दिया था; वे चाहते थे 
कि बातचीत के जरिये कश्मीर के झगड़े का कोई समझोता निकल आये। 
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` उस संधि पर दस्तखत होने के जल्द ही बाद में सदर अय्यूब खाँ से मिला 

और उनसे कहा कि वह कइमीर के झगड़े को छोड़कर और सारे मसलों को 
भल जायें, और नेहरू को यह बता दें कि पाकिस्तान को कोई ऐसा समझोता 
करने की बेहद fem है जो कडमीर की जनता की जायज आरजुओं को 
प्रा.कर दे। नेहरू पाकिस्तान में पाँच दिन तक रहे; सदर अय्यूब के साथ 
उनकी कई बार बातचीत हुई । कश्मीर के सवाल पर दोनों तरफ़ से 
खयालात ज्ञाहिर किये जाने के बाद बातचीत खत्म होने पर एक विज्ञप्ति 
जारी की गयी । कइमीर के सवाल पर वात कुछ खास आगे नहीं बढ़ी 
थी। भारत के प्रधानमंत्री ने सदर अय्यूब से बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें कों, 
और उन्हें सलाह दी कि वह खुलकर साँस लें और किसी बात की फ़िक्न 
करें। मुझे बहुत मायूसी हुई; सच तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में मायूसी 
छा गयो थी कि कश्मीर के झगड़े को तय करने के सिलसिले में बात आगे 
नहीं बढ़ पायी थी । | 


भारत के प्रधानमंत्री के अपने देश लौट जाने के दो दिन बाद मे 


ama खाँ से मिला; मैंने उन्हें बताया कि उस विज्ञप्ति की तरफ़ आम 
लोगों का रवैया कितनी उपेक्षा का है; मेने उन्हें'बताया कि कदमीर के 
झगड़े के बारे में लोगों के विचार क्या हैं और इस सवाल से वे अपना 
कितना गहरा संबंध समझते हैं, और सेने यह बात उनके दिल में पूरी तरह 
बिठा दी कि भारत के इरादे नेक नहीं हैं। अक्तूबर 960 के शुरू में 
aaa खाँ ने आजाद करमीर के कुछ हिस्सों का दौरा किया। उनके इस 
दौरे का खास AMAT था। और, जैसा कि उन्होंने म॒ज़प्फ़राबाद की एक 
पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया, जब तक कद्मीर का झगड़ा तय न हो 
जाये तव तक पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कभी भरोसा नहीं कर सकता, 
« , और पाकिस्तान की फ़ौज इस बात के लिए mas तैयार नहीं है कि 


कश्मीर का मसला इसी तरह. खटाई में पड़ा रहे। आज्ञाद कश्मीर के _ 


“NX 


लोगों और वहाँ के नेताओं ने जव कइमीर को आज्ञाद कराने के आंदोलन 
को तेज़ करना शुरू किया तो वह एक बानगी से किसी तरह बढ़ा-चढ़ा 

_ नहीं था। 
पाकिस्तान के लोग आमतौर पर और आज्ञाद कइमीर में और भारत 
के MS वाले कइमीर में रहने वाले लोग खासतौर पर कइमीर के सवाल 
को तय करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनका संघर्ष नेतिक दृष्टि से 
उचित है।.एक AA पर नेहरू ने कश्मीर को 'भानमतो का पिटारा' कहा 
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था जिसे वह खोलना नहीं चाहते थे। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि 
सदर अय्यूब भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर, जो उन्होंने न्यूयॉक में 
कही थी, बेहद नाराज हुए । अय्यूच खाँ ने इसका जवाब देने के लिए मेरी 
कही हुई बातें इस्तेमाल कों। उन्होंने कहा कि कइमीर 'भानमती का 
पिटारा' नहीं बल्कि एक 'टाइम-बम'' है। समय रहते इस टाइम-बस का 
पलीता काट दिया जाना चाहिए, और उसे छुए बिना ऐसा नहीं किया 
जा सकता। दिसंबर I96LH नेहरू ने कहा कि कश्मीर के मामले में 
पाकिस्तान को मौजूदा हालत को ही मान लेना होगा और बातचीत सिफ 
युद्ध-विराम रेखा में थोड़े-चहुत हेर-फेर के वारे में हो सकती है। उन्होंने 
किसी डिक्टेटर की तरह बात करने फो कोशिश की । कइमीर को समस्या 
में एक पक्ष पाकिस्तान का भी था; उससे यह उम्मीद तो नहीं को जा 
सकती थी कि वह नेहरू के प्रवचनों और बयानों को चुपचाप मान ले। 
अय्यूब खाँ से मेरी gama के बाद यह बात साफ़ कह दी गयी कि ag- 
विराम रेखा के आधार पर कश्मीर की समस्या के किसी हल को 
पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। कश्मीर के सवाल को अगर सुलह-. 
समझौते से तय करना नामुमकिन हो” तो अय्यूब खां ने दूसरे atte 
अपनाने की भी बात को। उनके लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने की - 
बात कहने को वजह भी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी नेता चाहते थे कि हम 
उनका हुक्म मानना At| | 

दिसंबर 96! में गोआ में भारत ने जो पुलिस कारंबाई की बह बहुत 
ही बेजा बात थी; हिंदुस्तान के हमलावर होने के इरादों का यह पक्का 
सबूत ATL जब यह बात एक HHA के तौर पर सामने आ गयी कि 
हिडुस्तान और पाकिस्तान के बीच समझौते की सीधी बातचीत नाकाम 
हो गयी है, तो में सदर अय्यूब के पास गया ओर HA उनसे इस सवाल 
पर बातचीत की कि भारत की तरफ़ से कितना खतरा पैदा हो गया है। 
इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का सवाल सुरक्षा परिषद 
के सामने ले जाने का फैसला किया। सर मुहम्मद जफ़रल्ला खां ने 
जनवरी 962 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर उनसे 
कहा कि कइमोर के सवाल पर विचार करने के लिए वह जर्द ही एक 
बैठक बुलायें । फ़रवरी 96 शुरू में सुरक्षा परिषद की बठक होने से 


PI Nhe Sh 
l कुछ वक्त वाद खुद से फटने वाला बम । 
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पहले AR एक लंबा बयान तेयार करने में ज़फ़रल्ला खाँ को मदद की । 
चूँकि पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती के संबंधों का विकास 
कइमीर के सवाल पर भारत को सोवियत-समर्थन की पृष्ठभूमि में हुआ 
था इसलिए (aiga सम्मेलन के जल्द ही बाद) चीन की सरकार पाकिस्तान 
की सरकार को इस बात का यक्कीन दिलाने लगी कि दोनों देशों के बीच 
हितों के किसी भी ऐसे टकराव की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसकी 
वजह से उनके दोस्ती के संबंध खतरे में पड़ सकें। जनवरी L9GLA 
पाकिस्तान ने सरहद तय कर लेने के सवाल पर चीन के TAN की टोह 
ली । 28 माचं I9Gl को ए क कूटनीतिक नोट भेजा गया जिसमें चीन और 
पाकिस्तान कें बीच सीमा तय कर देने क लिए लिखा गया । चीनी सरकार 
ने इसका जवाब देने में बहुत समय लगा दिया, क्योंकि चीन अपनी फ़ौजें 
भारत की सीमा के पास जमा करने ate Gat site गिलगित के आस- 
पास चीनी घुसपेठियों फे दलों को संगठित करने में व्यस्त था। चीन नं 
पाकिस्तान फे सुझाव का जवाब फ़रवरी [962 में दिया। 3 मई ।962 
- को दोनों सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें दोनों अपनी 
सरहदों का 'पता लगाने और उन्हें तय करने' के लिए बातचीत करने पर 
राज्ञी हो गये। 
पाकिस्तान और चीन की सरकारों की ओर से यह संयक्त विज्ञप्ति 
जारी होने के बाद भारत और “चीन के संबंध लगातार बिगइ़ते Wi 


भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान को सरकारों के साथ संपक ` 


स्थापित करके कहा कि पाकिस्तान को चीन के सांथ कइमीर की सीमाओं 
के बारे में समझोता करने का कोई अधिकार नहीं है। 
सब जानते हैं कि चोन ने भारत के इस विरोध को ठुकरा दिया और 
साथही कुछ खरी सच्चाइयों पर से परदा भी हटाया। हमने भी भारत 
के विरोध को sma दिया। भारत को कोई अधिकार नहीं था कि ag 
चीन के साथ बातचीत करने और इस इलाक़े के उस हिस्से की, जिसकी 
रक्षा को ज़िस्मेदारी अभी तक पाकिस्तान पर ही थी, सरहद के बारे में 
उसके साथ कोई समझौता कर लेने के पाकिस्तान के हक़ पर एतराज़ 
क्रे । 
भुट्टो ने अपनी डायरी में आगे लिखा है 
नवंबर 962 के आखिर में इस एलान के बाद कि सदर अय्यूब और 
प्रधानमंत्री नेहरू मंत्रियों के स्तर पर शुरू की बातचीत हो जाने के बाद 
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wate के सवाल पर और उससे संबंधित दूसरे सवालों पर बातचौत 
करने को राजी हो गये हैं, कई मोटिगों में मेरी अगुवाई में पाकिस्तानी 
प्रतिनिधि-मंडल और स्वर्ण सह की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के 


. बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान बहुत-से पहलुओं, विचारों 


सुझावों तथा तथ्यों और आँकड़ों पर रोशनी डाली गयी। और जब में 
और मेरे साथी आगे की बातचीत के लिए भारत की राजधानी पहुंचे तो ` 
मुझे जम्मू और कइमोर का बंटवारा कर देने के सुझावों पर कोई ताज्जुब 
नहीं हुआ। उस वकत में इन सुझावों के खिलाफ़ नहीं था--सदर अय्युब 
भी नहीं थे-हालाँकि वहाँ के लोगों को राय मालूम कर लेने की जरूरत 
के बारे में हम अपने पुराने रवेये से हटे नहीं थे। हम भारत को कइमीर 
के सवाल पर दुबारा वातचीत शुरू करने पर मजवर करने में कामयाब 
हो गये थे। दोनों पक्षों के वीच बातचीत का यह दौर अभी पूरा भी नहों 
हुआ था कि मुझे सदर अय्यूब का संदेश मिला जिसमें मुझे सलाह दी गयी 
थी कि में बहुत जल्दी न करू और कइमीर कें सवाल के किसी दुसरे हल के 
बारे में कोई पक्का वादा न करू । दिल्ली में आखिरी मौटिग के बाद सैन 
और स्वर्ण सह ने अलग-अलग प्रेस-कांफ्रेंसों में बताया कि दोनों मुल्कों के 
मतों में वड़ो खाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के सदर और भारत 
के प्रधानमंत्री से फ़ौरन शिखर-वार्ता करने को नहीं कहा जा सकता | 

में पाकिस्तान लोट आया । मैं सदर अय्यूब से मिला और मैने उन्हें 
बातचीत के दौरान घटनाओं के रुख के वारे में बताया | मैंने उस संदेश 
का हवाला भी दिया जो उन्होंने दिल्ली में मरे नाम भेजा था। उन्होंने 
मेरे सामने कोई साफ़ तसवीर नहीं रखी थी; बल्कि हलके-हलके इशारे 


देते रहे थे; उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि वह बेहतर फ़ैसला कर 
/ 


सकते हैं और उन्हें राजनीति की और दाँव-पेंच को चालों को बेहतर 


- जानकारी है। 


+ 


मुझे इसकी रत्ती-भर भी. परवाह नहीं थी। मैंने उनसे दो-दूक कह 
दिया कि हिडुस्तान चूंकि कइमीर के सवाल पर दुबारा बातचीत शुरू 
करने के लिए राजी हो गया है, इसलिए हमें ऐसे हल क लिए अड़ जाना 
चाहिए जो हमारी जनता को आमतोर पर और कइमौरियों को खासतौर 
पर संतुष्ट कर सक! चूंकि ऐसा लगता है कि नेहरू क॑ साथ अपन संबंधों 
में सदर अय्यूब अपने को उनसे कमतर भले ही न समझने लगे हों पर 
उनमें कुछ HAT ज़रूर वदा हो गयी थी, इसलिए अपने-आप कुछ 
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सोचने या कुछ करने में उन्हें कठिनाई होती थी । अकसर ऐसा होता था 
कि हर बात उन्हें बतानी पड़ती थी । भारत-पाक बातचीत का हवाला 
देते हए मेने जुलाई ।963 में पाकिस्तान की पालियामेंट में कहा कि हमने 
कुछ खोया नहीं है। पाकिस्तान को फ़ायदा ही हुआ है; हमने एक बार 


फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कश्मीर के झगड़े के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर 


« दिया था और उसे फिर से उजागर कर दिया था । | 
पाकिस्तान a जनता चीन की जनता के समर्थन के लिए सचमुच 
उसकी आभारी है। करमोर के सवाल पर पाकिस्तान के समर्थन में मई 
]962 में चीन की सरकार के बयान से चीन और पाकिस्तान को दोस्ती 
और सहयोग के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत को यह 
बात अच्छी नहींलगी। मार्च ]963 में जब पाकिस्तान को सरकार को 
ओर से मैंने और चीन की सरकार की ओर से वहाँ के विदेशमंत्री चेन यी 


नेपीकिंग में एक समझौते पर दस्तखत किये तो भारत को बहुत परेशानी, 


हुई । यह समझौता faaata और आज़ाद कश्मीर के बीच की सरहद तय 
करने के बारे में था। हिंदुस्तान ने भारत के कब्जे वाले कश्मीर की मुस्लिम 
आबादी के खिलाफ़ सख्त कारंवाइयाँ शुरू कर दीं। जनवरी 964 मैंने 
सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक ख़त भेजा; में चाहता था कि कश्मीर 
की मुस्लिम रियासत में भारत की सरकार ने जो रॉर-क्रानूनी क़दम 
उठाये थे उन परग्रौर करने के लिए परिषद की बेठक फ़ौरन बुलायी 
जाये। परिषद में कक्मीर के सवाल पर बहस हुई; में इस बात पर बार- 
बार ज़ोर देता रहा कि झगड़े को तय ही कर दिया जाये, और सेंने 
बतलाया कि कश्मीर के लोगों को अगर आत्म-निर्णय का अधिकार देने से 
इंकार किया गया तो उसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं । 

. मई I964 सें ate अब्दुल्ला पाकिस्तान आये। कइमीर में हिंदुस्तानी 
जेल से उनके रिहा होने के बाद नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से मोठी-मोठी 
बातें की थीं और सदर अय्यूब को राज्ञी करने के लिए उन्हें रावर्लापडी 
भेजा था। मेने अःयब खाँ को नेहरू की इस चाल के बारे में पहले ही से 
चौकस कर दिया था। अब्दुल्ला भारत की जनता के नेता न थे--और न 
हैं हो; अलबत्ता, उनके मंसूबे हमेशा बहुत ऊँचे रहे हैं और आज भी हैं; वह 
हमेशा से बहुत जज्बाती थे, और आज भो हैं । वह चाहते थे कि भारत 
और पाकिस्तान के बीच सुलह-समझौते की बुनियाद उनके हाथों से पड़े, 
लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि भारत और कद्मीर के बीच की कड़ी 
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Ledges: 


जोड़ने वाले' कौ उनकी भूमिका को वजह से उनकी क़लई खुल चुकी थी 
कि ag अपने स्वार्थ के मामले में बहुत मतलबी आदमी हैं। अस्यूब खाँ ने 
अब्दुल्ला का बड़े तपाक से स्वागत क्रिया । उन्होंने पाकिस्तान के सदर 
को नेहरू से कइमीर समेत भारत-पाक समस्याओं के वारे में बातचीत 
करने के लिए जून 964 में नयी दिल्ली आने पर राज्ञी कर लिया | नेहरू 
को मौत से अब्दुल्ला का सारा बना-बनाया खेल बिगड़ गया । अब्दुल्ला 
को अपना आज़ाद कइधीर का दौरा बीच में ही ख़त्म कर देना पड़ा; ag 
नेहरू के जनाजे में शरीक होने के लिए हवाई जहाज से हिंदुस्तान वापस 
चले गये । 

हम हिंदुस्तान को और उसकी परेशानी को जानते थे; बह चाहता 
था कि हम उससे आस लगाये रहें। हिंदुस्तान हमेशा से इस बात पर तुला 
हुआ था--और हमेशा तुला रहेगा--कि वह कइमीरियों की मर्जी के 
famm उन पर अपने फसले थोप दे। हमने उसके आगे हथियार नहीं 
डाले । पाकिस्तान के लोगों को कभी हथियार डालने भी नहीं चाहिए, क्योंकि 
वे वचन दे चुके हैं कि कश्मीर को समस्या का हल ढूंढने में वे कइमीरियों 
की मदद करेंगे (965A हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई 
fos जाने से कश्मीर के मसले को शक्ल ही बदल गयी; कश्मीर के झगड़े 
को नित्नदाने में मदद देने के लिए सोवियत नेताओं ने सदर अय्यूब के साथ 
संपर्क स्थापित किया । सोवियत प्रधानमंत्री कोसौगिन से बातचीत करने 
के लिए मेरे मॉस्को जाने से पहले रावर्लापडी में अय्यूब at के साथ मेरी 
लंबी-चौड़ी बातचीत हुई । सोवियत प्रधानमंत्री के मध्यस्थ बनने के सुझाव 
को भारत पहले ही मान चुका था। 

amma सें सम्मेलन हुआ। वहाँ सदर अय्यूब और भारत फे प्रधान- 
मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने दोनों पक्षों के बीच बातों के कई दौर होने के 
बाद एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये। ais अय्युब खाँ की 
जीत नहीं हुई थी, इसलिए पाकिस्तान के लोगों को ana के एलान पर 
भो शुबहा होने लगा। कई लोग बड़ी शिद्दत से यह महसूस करने लगे थे 
कि अगर इस एलान के प्रसंग में देखा जाये तो पाकिस्तान के लोगों की 
gafat आमतौर पर और .पाकिस्तान के फ़ौज सिपाहियों को 
क्ुरंबानियाँ खास तौर पर-बेकार मालूम होती हैं। यह बात आगे के लिए 
एक इशारा थी--दिसंबर ]97! में पाकिस्तान और हिदुस्तान के बीच . 
हुई लड़ाई के बाद शिमला में श्रीमती गांधी के साय जब में बातचीत करने 
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गया तो इसी इशारे ने मेरा रास्ता रोशन किया-। 

कश्मीर की जनता को अपने पक्ष में करने में भारत की तथाकथित 
असफलता के वारे में भुट्टो ने लिखा है 

भारत के साथ कदमौर का विलय अंतिम नहीं है; कइमीरियों ने न 
तो कभी अपनी मर्जी से- भारत के रवेये का समर्थन किया है और न ही 
उन्होंने इस विलय को चुनौती देने में कभी कोई संकोच किया है। अपने 
कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से पर भारत-ने अरबों रुपये aa किये हैं। 
लेकिन कइमीरियों के अंदेशे और उनके शक-शुबहे दूर नहीं हुए हैं। 
कश्मीर की आवादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है। वे भारत के 
साथ रहकर खुश नहीं हैं। ज्यादातर लोग भारत के प्रभुत्व के खिलाफ़ 


हैं। ; 

` नहाँके कुछ नेता इतने बरसों के दौरान अपनी अंतरात्मा तक गंवा 
चुके हैं। भारतीय पैसे और भाषणों तथा तोहफ़ों ने उन्हें मोस के खिलौने 
के समान बना दिया है। उन्हीं में से एक हैं शें अब्दुल्ला जो यह साबित 
करने कौ बेकार कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी 
कइमीर के लोगों को इज्जत के साथ रहने का मौक़ा दिलाने में ख़ चं कर 
दों है। कश्मीर के भारत क et वाले हिस्से के लोगों को जानदार 
नेताओं की तलाश शुरू करनी होगी; आज़ादी की लड़ाई को एक नयी 
दिशा में ले जाने के लिए नये नेतृत्व की जरूरत है। कश्मीरो नौजवानों 
` को इसमें निर्णायक भूमिका अदा करनी होगी; उन्हें बड़ो होशियारी से 
काम करना होगा; उन्हें अपनी बातें खुलकर कहनी और मनवानी होंगी, 

क्योंकि उनका भविष्य कइमीर की समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। 
कश्मीरियों का राजनीतिक दर्शन और उनके सामाजिक उद्देश्य अलग 
` होने के बावजूद, पाकिस्तान यह दलील देता रहा है कि उसके साथ गहरे 
और घनिष्ठ धार्मिक संबंधों की वजह से कइमी र के लोग बेहद चाहते हैं कि 
वे उस देश के साथ अपना नाता जोड़ें। भारत की ओर से और जम्मू- 
कश्मीर राज्य के उन लोगों की ओर से भी, जो कश्मीर को भारत का 
अभिन्न अंग बनाये रखना चाहते हैं, अकसर यह दलील दी जाती है कि 
राष्ट्रीय भावनाएँ और आशिक हित धामिक भावनाओं के अधीन नहीं हो 
सकते | वे 'आज्ञाद कश्मीर” का हवाला देकर कहते हैं कि 947 में जब 
उस पर. weal किया गया था तब पाकिस्तान के शासकों ने यह एलान 
, किया था कि उस इलाके के रहनेवाले लोग जल्द हो अपने सपनों को पूरा 
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होते हुए देखेंगे। पिछले तीस बरसों के दौरान आजाद कश्मीर मैं जौ कुछ 
हुआ है वह सताये हुए लोगों की एक दर्दनाक कहानी है; पाकिस्तानी weet 
वाले कश्मीर के वेबस लोगों को खुद उनके धमं के मानने वालों ने 
Kadek अपने शिकजे में ज़कड़ रखा है। 

भारत ने जिस तरह कश्मीर को अपने देश का हिस्सा वना लिया है, 
उसे पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत की विस्तारवादी 
योजनाएं देखने में जितनी लगती हैं, असल में उससे भी ज्यादा यथार्थ 
और खौफ़नाक हैं। उन्होंने आगे चलकर लिखा : 

कश्मीर, हैदराबाद, गोआ और सिक्किम पर meat कर लेने के बाद 
भारत अब बिलकुल बेनक़ाब हो चुका है: एशिया के छोटे राष्ट्रों को 
घमकाने के लिए भारत की विस्तारवादी योजनाएं अब साफ़ खुलकर 
सामने आ गयो हैं। भारत ने कश्मीर पर तो क्रव्ज्ञा कर लिया है, लेकिन 
वह उस इलाके में रहनेवाले लाचार लोगों के दिलों को जीतने में नाकाम 
रहा है। कश्मीरी मुसलमान हमेशा भारत के प्रभुत्व के ख़िलाफ़ रहे हैं 
और हमेशा खिलाफ़ रहेंगे | 

भारत और पाकिस्तान में और जम्मू-कश्मीर राज्य के दोनों हिस्सों 
में, जिन्हें असली क्रब्जे की रेखा से ate दिया गया है, पिछले तीस बरसों 
के दौरान जो कुछ हुआ है उसकी वजह से कश्मीर की समस्या स्पष्टतः 
और पेचीदा हो गयी है। कश्मीर की जनता इस हालत में नहीं है कि वह 
दोनों में से किसी भी देश की सहानुभूति और दोस्ती से हाथ धो ले। और 
न ही पाकिस्तान और भारत इस हालत में हैं कि हमेशा एक-दूसरे के खून 
के प्यासे वने CE | भारत अगर पाकिस्तान को कश्मीर का तोहफ़ा नहीं दे 
सकता, तो पाकिस्तान के शासक भी भारत में कश्मीर के विलय को 
आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान का 
बहुत गहरा, भावात्मक संवंध है। 


- 


अच चित हस्तक्षेप 


I97| में इस उप-महाद्वीप की उस संकटमय, स्थिति में, जिसके फल- 
स्वरूप बॅगलादेश वना, भारत की भूमिका की आलोचना भुट्टो ने पाकिस्तान 

- के अंदरूनी मामलात में अनुचित हस्तक्षेप कह कर की है। उन्होंने लिखा 
हैः | 
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. सदर अय्यूब खाँ, जिनमें एक चुस्त राजनौतिज्ञ जैसी निपुणता और 
अनुभव को कमी थी, शुरू में पूर्वी पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीतिक 
और आर्थिक संमस्याओं से निबटने में असफल रहे । जब पूर्वी पाकिस्तान 
क कुछ नेताओं A स्वायत्त शासन का सुझाव रखा उस समय भी चह कुछ 

- लोगों के एक गिरोह के बताये हुए रास्ते पर चलते रहे । इन लोगों से उन्हें 
जो मार्ग-दर्शन और सलाह मिली उस सहारे वह उचित रणनीति नहीं बना 
सके। याह्या खाँ ने ताक़त का इस्तेमाल किया; उन्होंने सोचा कि gat 
पाकिस्तान की इस तकलीफ़देह बेचेनी का एक ही हल है कि वहाँ ताक़त 

“का इस्तेमाल किया जाये। 

याह्या at at पॉलिसी पर जो तीखी प्रतिक्रिया हुई उसका ate 
आखिरकार टूट गया पूर्वी पाकिस्तान का पुरा इलाक़ा उसमें डूब गया; 
देश के दो हिस्सों के बीच पत्थर की दीवारें खड़ी हो गयीं। याह्या खाँ के 
अहंकार को, जो बहुत बढ़ चुका था, इससे चोट पहुंची । जब याह्या खाँ 
ने यह हुक्म जारी किया कि जो लोग भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान 

: को अलग करना चाहते हों उन्हे जाल से मार दिया जाये तो पूर्वी पाकि- 

स्तान के लोगों ने बग्रावत शरू कर दी। आखिर वह मुसीबत में फंस 
गये; भारत ने Tal पाकिस्तान के बागी लोगों की मदद के लिए अपनी 
नियमित फ़ौज और अद्ध-सेनिक भेजकर बहुत घिनौनी भूमिका isa । 
भारत के इस अनुचित हस्तक्षेप से पूरी तरह साबित हो गया था कि वह 
पाकिस्तान के खिलाफ़ आक्रामक इरादे रखता है । 

पुर्वी पाकिस्तान के पदिचमी पाकिस्तान से अलग हो जाने के बाद 
याह्या खाँ का तस्ता भी उलट गया । भारतीय फ़ोजों ने बेंगलादेश में 
अपने HAN मजबूती से जमा लेने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया 
था। लेकिन बंगलादेश की धरती से भारतीय फ़ोजों को हटा देने में बहुत 
समय नहीं लगा । भारत की साख गिरने लगी। भारत था भी इसी लायक़् ; 
जहाँ उसने बीज नहीं बोये थे वहाँ उसने फ़सल काठने को कोशिश की थी । 
मेरी सरकार ने पाकिस्तान और बेंगलादेश-_दोनों की जनता के बीच फिर 
से दोस्ती के संबंध क़ायम करने के लिए कई क़दम उठाये | 

IL लड़ाई के बाद भुट्टो ने विभिन्न स्रोतों से हथियार जुटाने के 
लिए कोई भी कोशिश उठा नहीं रखी । उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के 
कमांडर-इन-चीफ़ टिक्का खाँ को चीन से नये हथियार हासिल करने के 
लिए पीकिंग भेजा; चीन पाकिस्तान का सवसे अंतरंग साथी था और 
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ISS की लड़ाई के वाद से पाकिस्तान को उसीसे सबसे ज़्यादा हथियार 
मिलते रहे थे। गैर-कम्युनिस्ट दुनिया में पाकिस्तान को ही चीन से सबसे 
ज़्यादा फ़ौजो मदद मिलती है। चीन ने पाकिस्तान के साथ पहले आथिक 
सहायता के कार्यक्रम पर 0964X दस्तखत किये और उसके फ़ौजी मदद 
के प्रोग्राम में पाकिस्तान को भारत-पाक युद्ध के वाद सितंबर 965 में 
शामिल किया गया । - 

चीन और पाकिस्तान के वीच जव पीकिग में सीमा के बारे में समझौते 
पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके साढ़े तीन महीने बाद भुट्टों ने पहली वार इस 
वात का संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार की फ़ौजी 
साँठ-गाँठ भी है । 

भुट्टो ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भाषण देते हुए 7s 
963 को कहा था 


अब अगर कोई मुठभेड़ होगी तो उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा | 
अव पाकिस्तान पर भारत का हमला सिफ़ पाकिस्तान की सुरक्षा 
और क्षेत्रीय अखंडता तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान पर भारत 
के हमले का संबंध एशिया के सवसे बड़े राज्य की क्षेत्रीय अखंडता . 
और सुरक्षा से भी होगा और इसलिए परिस्थिति में जो यह नया 
घटक शामिल हो गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं इस मामले 
के वारे में और ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं वताना चाहेंगा, लेकिन 
इतना ही कह देना काफ़ी है कि पाकिस्तान पर हमले का संबंध एक- 
` दूसरे राज्य के राष्ट्रीय हितों से भी है क्योंकि उस राज्य को और दूसरे 
राज्यों को भारत के आक्रामक इरादे मालूम हैं, और वे यह भी जानते 
हैं कि भारत में दूसरे देशों के ख़िलाफ़ चढ़ाई की कारंवाई करने की 
क्षमता है। इसलिए पराधीन पाकिस्तान या पराजित पाकिस्तान 
न fas हमारे लिए बिलकुल मिट जाने के बराबर है, बल्कि उससे 
एशिया के दूसरे देशों के लिए, और ख़ास तौर पर एशिया के सबसे ' 
बड़े राज्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो जायेगा । 


शिमला सम्मेलन 


अपनी डायरी में भुट्टो ने युद्ध की विभोषिका का जिक्र करते हुए लिखा : 
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थाह्या खा के पौछे हट जाने के बाद मुरे बहुत बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ा; ऐसा लगता था कि कोई बाँध टूट गया है जिससे 
पाकिस्तान के अर्थतंत्र की काफ़ी दूट-फूट हुई है। मामूली आमदनी वाले 
परिवारों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ा। कारखाने और कारोबार ठप्प हो 
जाने से भज्षदूरी करने वालों को ज्यादा नुक्सान हुआ। चारों ओर गड़- 
बड़ी फेली हुई थो। हमारी अस्थिरता एक खुला रहस्य बन चुकी थी । 


लोगों में बेचैनी थी और वे महसूस कर रहे थे कि देश को ठीक तरह से : 


` आगे ले जाने के लिए केंद्र में कुशल प्रशासन और राजनीतिक तंत्र नहीं 
है। मेरे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। राजनीतिक स्तर 
पर फिर से शांति स्थापित करने और आथिक मोचे पर प्रगति के नये 
प्रोग्राम को पूरा करने के वास्ते मेरे सामने शासन-तंत्र के पुनर्गठन को 
चुनौती थी। 


दिसंबर ]97] में दोनों देशों के बीच 4 दिन की लड़ाई के बाद में. 


अपने देश के अंदर और आस-पास के देशों में मित्र खोजने के लिए बहुत 
उत्सुक था। पाकिस्तान और भारत के बीच समझौते को बातचीत शुरू 
हुई। में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत करने के लिए 
* शिमला गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई । बातचीत के पहले दो 
दौर ऐसे गुजरे कि खुशी के बाद मायूसी और आशा के बाद निराशा का 
सामना करना पड़ता Celt मैंने देखा कि कइमोर के सवाल पर श्रीमती 
गांधी और उनके सलाहकार टस-से-मस होने को तैयार नहीं हैं : इस सवाल 
` के जिन पहलुओं का मैंने हवाला दिया था उन्हें वे प्राथमिकता देने को 
तैयार नहीं थे। मैंने भी ठान ली थी कि मैं इतिहास और भूगोल के तथ्यों 
को तोड़ने-मरोड़ने की सहमति नहीं दूंगा । 
एक दिन दोनों देशों के सलाहकारों के बिना मैंने और श्रीमती गांधी 
ने इस सवाल पर बातचीत की । मैंने देखा कि उनके 'सलाहकार उन पर 
लगातार दबाव डाल रहे थे कि वह अपनी जगह से तिल-भर भी न faas | 
मुझे अपने साथियों की सलाह को जरूरत नहीं थी, क्योंकि में बातचीत में 
कइमौर के झगड़े को शामिल कराने पर कटिबद्ध था। उस दिन मैंने देखा 
कि भारतीय प्रधानमंत्री कुछ बेचेन हैं; वह सोच में डूबी हुई थीं और 
उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके प्याले में जो गर्म चाय थी उसका 


ज्ञायक्रा भो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। गाड़ी कहीं अटक गयी थी; 


बातचीत की प्रगति संतोषजनक नहीं थी । 
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में खुश नहीं था; बातचीत के दौरान प्रगति इतनी थोड़ी हुई थी कि 
में बेचेन हो उठा था। मैं अपने कमरे में अकेला था; उस रात भारतोय 
प्रतिनिधि-मंडल के एक सदस्य दुर्गाप्रसाद घर ने मेरा दरवाज्ञा खटखटाया 
और पहले से तय किये बिना हो मुझसे मिलने आ गये। लगभग आधे घंटे . ` 
तक हम बातें करते रहे। हमने इस गतिरोघ को तोड़ने के कई उपायों के 
बारे में बातचीत की। में इस बात को ज़रूरत पर ज़ोर देता रहा कि 
कइमीर का सवाल बातचीत का हिस्सा बना रहे । 

अगले दिन मैंने देखा कि श्रीमती गांधी के चेहरे पर बड़ा इत्मीनान 
है, हालाँकि उनके दो सलाहकार कुछ परेशान नज़र आ रहे थे। इसके 
बाद पाकिस्तान और भारत के संबंध ठोक करने के सवाल पर मेरी और 
उनकी फिर बातचीत हुई । व्यवहार में थोड़े-बहुत हेर-फेर की बदौलत 
शिमला समझौते का एलान ह्ये. गया (2 जुलाई, (972) । पाकिस्तान के 
लिए और कश्मीर की जनता के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि भारत ने 
एक बार फिर कइ्मोर के झगड़े के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था । 


सामाजिक-आर्थिक उपाय 
मैंने पाकिस्तान की राज्यसत्ता का इस्तेमाल कभी बिना किसी आधार के 
_ नहीं होने दिया; सत्ता को हमेशा कुछ उद्देइयों को प्रा करने के लिए 
इस्तेमाल किया | किसी भी दूसरे सार्वभौम राज्य की तरह पाकिस्तान भी 
HAHA सरकार और रिआया के बीच बंटा-बिखरा हुआ समाज बनता 
गया, वैसे-वेसे सें भो क्रानूनी बं दिञञें लागू करता गया। अलग-अलग तरीक्रों 
_ से जिंदगी बिताने वाले लोग सोचते भी अलग-अलग तरीकों से हैं। जॉन 
ब्राइट कारख़ानों के क़ाननों के महत्व को कभी नहीं समझ सका, क्योंकि 
. मालिक होने के नाते ये. क़ानून उसके सबसे गहरे स्वार्थो के खिलाफ़ थे; 
और लॉर्ड शैफ्ट्सबंरी जैसे ज्जमींदार को यह समझने में तो कोई कठिनाई 
नहीं हुई कि फैक्टरी क़ानून बुनियादी तोर पर न्यायोचित हैं, लेकिन वह 
यह कभी नहीं समझ पाये कि न्याय का तक़ाज्ञा यह भी है कि खंतों पर 
मजदूरी करने वालों की हालत को भी सुधारा जाये। 
चूँकि !947 में अपनो स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान ने कई 
उतार-चढ़ाव देखे थे. इसलिए में चाहता था कि इस इस्लामी राज्य में हर 
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नागरिक राजाज्ञाओं का पालन करे; हर पाकिस्तानी इस राज्य की रिआया 
हैं; उसके जीवन की रूपरेखा राज्य के बनाये हुए मानदंडों से ही निर्धारित 
होगी। ये मानदंड क़ानून हैं--मार्शल लॉ या बेरहम क़ानून नहीं। इसमें 
कोई Temat बात नहीं थी, क्योंकि मेरी सरकार ने यह तय कर दिया 
था कि क्या-क्या बातें लाज़िमो हैं। कभी-कभी इन बातों का पालन कराने 
के लिए जोर-जबदंस्ती का सहारा भी लेना पड़ा था। देश में शांति और 
प्रगति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही ऐसा किया गया था। 
खेतों में और कारखानों में पैदावार बढ़ाने की जोरदार मुहिम छेड़ी 
गयी । सामाजिक .और ऑथिक योजनाओं का एलान किया गया; इन 
योजनाओं को पूरा करने के लिए-विशेष विभाग बनाये गये। देश की सेना 
को बढ़ाने और मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज्ञोर दिया गया। इस सिल- 
सिले में मैंने कई देशों का सहयोग और समर्थन हासिल किया । इसके 
अलावा तकनीकी और बंज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्रों का विकास करने की 
आवश्यकता पर भी ज्यादा ज्ञोर दिया गया; अणु-शक्ति को हासिल करने 
के लिए, और आगे चलकर अणु बस और ऐटमी हथियारों के उत्पादन 
के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया TAT । 
deat हथियारों के उत्पादन के सवाल पर मैंने देखा कि फुछ अमरीकी 
दोस्त geal में हिचकिचाहट थी । शुरू-शुरू में तो अमरीका ने पाकिस्तान 
में अणु-विज्ञान और टेक्नांलोजी के विकास की मेरी योजना का विरोध 
किया, लेकिन में अपने मन में ठान चुका था; मेंने फ्रांस और चीन से मदद 
माँगी। मैंने देखा कि इनका रवेया सहानुभूति का था। अमरीका ने फ्रांस 
के साथ हमारे समझौते और चीन के साथ हमारी मित्रतापूर्ण सहमति को 
एक चुनौती समझा । स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अमरीको पेसे और 
प्रभाव के हथियार इस्तेमाल में लाये गये; परिवर्तेन की हवा चलने लगी; 
उलझनें बढ़ती गयीं और पाकिस्तान में शांति के लिए खतरा पदा होने 
लगा । 
में मानता हूं कि मेरी सरकार द्वारा बनाये गये सामाजिक और 
आथिक कार्यक्रम के फ़ायदे मार्च ]977 के चुनाव से पहले और उसके 
बाद पाकिस्तान के हर नागरिक तक नहीं पहुँच पाये । हालात की 
सजबूरियों की वजह से मेरी सरकार को राजनीतिक मामलात को निबटाने 
और कुछ राजनीतिक तत्वों की ओर से ही देश के लिए पेदा कर विथे गये 
खतरे से जूझने में उलझे रहना पड़ा। चूंकि उपद्रवों ओर हिसा को 
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वजह से चुनाव के बाद देश के स्थायित्व के लिए खतरा पैदा हो गया था, 
इसलिए कड़े WIA उठाने पड़े क्योंकि कुछ फ़ौजो अफ़सरों ने, जिनमें 
जनरल जिया और रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा-मंत्री जनरल टिक्का खां भी 
शासिल थे, मेरे ऊपर इसके लिए दबाव डाला था। 

में चाहता था कि सामान्य स्थिति फिर से क्रायम हो जाये; मेने सावं- 
जनिक सहयोग की जोरदार पेरवी की। मेने संकट का कोई हल निकालने 
के लिए विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी शुरू को । इस बातचीत से 
उलझाव ओर बढ़ गया । लेकिन में हिम्मत नहीं हारा। में दूसरे रास्तों की 
तलाश में था; लेकिन मेरी यह तलाश अभी शुरू ही हुई थी कि qu 
गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया गया | 

5 जुलाई (977 को फ़ौज ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले 
ली । जनरल ज़िया, जो मेरा 'चमचा' कहा जाता था, 7 जुलाई को मुझसे 
मरी में मिला और उसने मुझे उन घटनाओं के वारे में, जिनके फलस्वरूप 
सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, एक बिलकुल ही मनगढ़ंत कहानी 
सुनायी । जनरल जिया ने मुझे यह ante दिलाने को बेकार कोशिश की 
कि उनकी कारवाई मेरे खिलाफ़ नहीं बल्कि 'हरामज्ञादों के उस गिरोह 
के खिलाफ़ थी जिसके सरगना टिक्का खाँ थे। में बड़े ग्रौर से उसको ओर 
देखता रहा; में फ़ौरन उसे वह सब-कुछ बतलाना नहीं चाहता था जो कुछ _ 
मुझे मालूम था। सं जानता था कि वह जो कुछ कह रहा था, सब ग्रसत 
था--कसीनपने को हद तक गुनाह था। उसके दिल में जो भारी पाप 
उभर आया था, उसके प्रति मुझे नफ़रत थी। 


भुट्टो के ऐटॅमी सपने 


में चाहता हें कि पाकिस्तान को मुस्लिम क्रोम के पास एक ताकतवर 
सेना, वायु-सेना और नो-सेना हो। मुल्क को फ़ोजी ताक़त बढ़ाने के काम 
की तरफ़ पाकिस्तान के हर परिवार का ध्यान जाना चाहिए ओर इस काम 
में उसकी मदद मिलनी चाहिए। यह मुमकिन हो सकता है, अगर हर 
परिवार के एक आदमी से फ़ौज में भरती होने को कहा जाये। मुझे पूरा 
भरोसा है कि पाकिस्तान का ऐटॉमिक एनर्जी कमीशन अपने इस उद्देश्य 
को पूरा करने को भरपूर कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के पास भो जल्दी 
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ही ऐटॅम बम हो जाये । पाकिस्तान के ऐटॉमिक एनर्जी,कमीशन को अमरीका 
से डरना नहीं चाहिए। जैसाकि में sio किसिंगर समेत कुछ दूसरे 
अमरीकियों से भी कह चुका हूँ कि उन्हें री-भ्रोसेसिंग प्लांट की खूबियों 
और ख़राबियों पर बहस करके पाकिस्तान की सार्वभौम सत्ता और उसके 
आत्म-सम्मान का अपमान नहीं करना चाहिए। | 
भुट्टो साहब 955 और I977 के Aa ऐटॅमी रिसर्च पर l9 
करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च को उचित सावित करने की कोशिश कर रहे 
थे; यह रक्कम खास तौर पर यूरेनियम की खोज पर और वैज्ञानिको को 
deat रिसचं की ट्रेनिंग देने पर खर्चे की गयी थी । इस ट्रेनिंग के लिए 
वैज्ञानिकों को विदेश भी भेजा गया था और विदेशों में ट्रेनिंग पाये हुए 
वैज्ञानिकों से पाकिस्तान में वैज्ञानिकों को भी ट्रेनिंग दिलायी गयी थी। 
हिंदुस्तान को पाकिस्तान की बढ़ती हुई फ़ोजी ताक़त से हमेशा जलन 
रही है। दोनों देशों की फ़ौजों की ताक़त में बहुत बड़ा अंतर होने के 
बावजूद दिल्ली के अधिकारियों ने उस रास्ते को कभी सही नहीं माना है 
जो हमने कुछ दोस्त मुल्कों की मदद और मशविरे से रक्षा के क्षेत्र में 
अपनाया है । हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज को बढ़ाने और उसे ज्यादा ताक़त- 
वर बनाने पर अरबों रुपया खर्च किया । लेकिन जब भारतीय नेताओं को 
यह मालूम हुआ कि इस बात की कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में हम 
लोग उनसे पीछे रहें तो उन्हें साँप सूंघ गया। पाकिस्तान की सुरक्षा के 
लिए खतरा पैदा करने को अपनी योजना के एक हिस्से के रूप में भारत ने 
बहुत आधुनिकतम हथियार खरोदे और एक deat विस्फोट भी किया। 
अफ़सोस की बात तो यह है कि जब भारतीय नेताओं को मालूम हुआ कि 
हम आधुनिक हथियारों की खोज में हैं और ऐटेसी हथियार बनाने के लिए 
` तकनीकी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने शोर- 
शराबा मचाना शुरू कर दिया। - 
भुट्टो ने यह सावित करने की हर तरह से कोशिश की कि उनकी 
सरकार ने बजट में रक्षा के लिए जो ज्यादा रक़म (।972-73 में 423 
करोड़ ₹०) मंजूर करायी थी वह बिलकुल ठीक था; उनका कहना था 
कि पाकिस्तानी सेना को इस क्षेत्र की बेहतरीन सेनाओं में से एक बना देना 
बहुत ज़रूरी था। दिसंबर 97. भारत-पाक युद्ध के बाद भुद्टोने 
बिभिन्न स्रोतों से हथियार जुटाने की कोई कोशिश उठा नहीं रखी थी। मार्च 
से जून 973 तक पाकिस्तान ने अपनी सेना को 'टी० Yo-l6 जैसे मध्यम 
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आकार के बम. वरसाने वाले हवाई जहाजो और फ्रांस के 'मिराज' 
लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए कई क़दम उठाये । इसी अरसे के 
दौरान पाकिस्तान के कुछ वायु-सैनिक सऊदी अरव और जॉर्डन की वायु-- 
सेना के सिपाहियों को ट्रेनिंग देने भी गये, और ऐसी ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान 
इन मुल्कों से ढेरों पैसा कमा सका | 

भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान का रक्षा-वजट 88 फ़ीसदी से ज्यादा 
बढ़ा। 973-74 में इस मद में 423 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और 
]976-77 में 798 करोड़ रुपये | खर्च बढ़ने के अलावा पाकिस्तान को चीन 
और दूसरे दोस्त मुल्कों से बहुत-से हथियार और दूसरा जंगी साज़-सामान 
मुफ्त में भी मिला। 

लंदन की इंस्टीच्यूट ऑफ़ स्टूँटेजिक स्टडीज के अनुसार 976-77 में, 
जो भुट्टो के शासन का अंतिम वर्ष था, पाकिस्तान की फ़ौज में पैदल सेना 
के 4 डिवीज़न, टैंकों के दो डिवीज़न, टैंको के दो अलग ब्रिगेड, वायु-रक्षा 
का एक ब्रिगेड और फ़ौजी विमानों के पाँच स्क्वाडून थे और उसमें 
सिपाहियों की कुल संख्या (आज़ाद कश्मीर के 29,000 सिपाहियों समेत) | 
4,00,000 थी । इसके अलावा 5,00,000 सिपाही रिज़वं सेना में थे। 
इतना ही नहीं, ।974 में भारत से जो 90,000 युद्ध-बंदी वापस गये थे 
उनमें से भी ज्यादातर को फ़ौज में भरती कर लिया गया था | पाकिस्तान 
की नौ-सेना में 4,000 सिपाही थे और इसके अलावा 5,000 रिजवं में 
थे। पाकिस्तान की वायु-सेना के पास फ्रांसीसी 'मिराज' विमानों सहित 
लड़ाई के काम के 2L7 हवाई जहाज थे.। लेकिन भारतीय अधिकारियों का 
दावा है कि ये अनुमान भी वास्तविकता से कुछ कम ही हैं। 

पाकिस्तान की सच्चाई और ईमान दारी पर शक करना हिंदुस्तान को 
आदत रही है J975 X में शाह-ईरान से विकास के लिए प्रादेशिक 
सहयोग (रिजनल कोआपरेशन फ़ॉर डेवलपमेंट) को उपयोगिता के बारे 
में बातचीत करने के लिए मिला। मेंने उनके सामने यह सुझाव तक रखा 
कि वे भारत को भी इस संगठन के दायरे में लाने के लिए क़दम उठायें। 
और जिस aaa पाकिस्तान, खाड़ी-राज्यों (गल्फ़-स्टेट्स) और फ्रांस के 
बीच नवंबर ]975 में हथियारों के निर्माण में त्रिदलीय सहयोग के बारे में 
बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, उस वक्त भारतीय नेताओं ने, खास- 
तौर पर श्रीमती गांधी ने, पाकिस्तान को बुरा-भला कहने के लिए ना- 
वार्जिब भाषा का इस्तेमाल किया। दरअसल हुआ यह था कि फ्रांसीसी 
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नेताओं ने शाह-ईरान के इस सुझाव की बुनियाद पर, कि ईरान, gait 
और पाकिस्तान मिलकर हथियारों का उद्योग क़ायम करें, अपना यह 
विशवास व्यक्त किया था कि तुर्की और पाकिस्तान--दोनों ही इसके लिए 
कुशल तकनीकी कर्मचारी दे सकते हूँ; मिलकर हथियार बनाने के कारो- 
बार के लिए और पश्चिमो देशों से तकनीकी जानकारी खरीदने के 
लिए इन दोनों देशों को अरब देशों से पेसा भी आसानी से मिल सकता 
था। 
` तुको के राष्ट्रपति श्री कोर्तुक की पाकिस्तान-यात्रा के अंत में जारी 
mt गयी संयुक्त विज्ञप्ति में जब दोनों देशों के बीच दोतरफ़ा संबंधों के 
विकास पर संतोष व्यक्त किया गया तों उस पर भारत की प्रतिकिया 
कड़वाहट से भरी थो । इसके बाद नयी दिल्ली में ईरान के राजदूत भारत 
की प्रधानमंत्री श्रोमती गांधी से मिले। राजदूत ने श्रीमती गांधी को शाह- 
ईरान का एक संदेश दिया जिसमें कहा गया था कि विकास के लिए 
-प्रादेशिक सहयोग के संगठन को, जिसमें इस वक्त ईरान, पाकिस्तान और ` 
‘Gal हैं, बढ़ाकर उसमें अफ़ग्रानिस्तान, भारत और इराक़ को भी शामिल 
कर लिया जाये। श्रीमती गांधी ने जब साफ़ इंकार कर दिया कि ag 
इसके लिए तेयार नहीं हैं, उन्हें क्यों कोई दूसरा बताये कि क्या रास्ता 
अपनाना चाहिए या कया करना चाहिए, तो इस पर न सिफ़ ईरान के 
राजदूत ने कुछ अटपटा महसूस किया बल्कि शाह-ईरान को भी ताउजुब 
हुआ.। बाद में उन्होंने मुझे बतलाया कि श्रीमती गांधी हिंदुस्तान को चूंकि 
अपनी ज्ञाती जागीर समझती हैं, इसलिए इस निचुड़े हुए नींबू से रस 
निकालने पर वक्त और मेहनत नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 
में श्रीमती गांधी को उनकी खुशगवार शहिसयत को वजह से पसंद 
करता हूं। उनके बाप ने अपने ज़माने में जो शानदार काम किया और 
कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जेसे कइमीर का वह हिस्सा जिस पर भारत ने 
कब्जा कर लिया था, भारत में लोकतांत्रिक मानदंड और संस्थाएं क्रायमं 
करने के सिलसिले में जो umar योगदान उन्होंने दिया उसको में 
तारीफ़ करता हूँ नेहरू लोकतंत्र के उसूलों के मानने वाले थे, लेकिन उनकी 
बेटी इंदिरा गांधी काम करने के athe, प्रतिभा और सुझ-वूझ से काम 
लेने के मामले में अपने बाप से बिलकुल उलट हैं। श्रीमती गांधी ने लगभग 
दस साल तक भारत पर अपने शासन के दौरान पाकिस्तान को परेशान 
करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । और तो और, ऐसा लगता है कि मेरी 
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बौबी नुसरत और हमारी बेटी बेनज़ौर को पूरा भरोसा है कि श्रीमती 
गांधी को मुझसे सच्ची हमदर्दी है। मुक्त उन लोगों को बताना पड़ा कि - 
उन्होंने मुझसे हमदर्दों तब जाहिर को जब खुद उनके मुल्कवालो ने चुनाव 
में उनका cent उलट दिया । 

अप्रैल 978 के आखिर में मेने लंदन का एक अखबार देखा। उसमें 
एक aaga पढ़कर में दंग रह गया LI महीने तक श्रीमती गांधी के 
शासन में हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह आतंक, यातनाओं ओर जबरी 
नसबंदी को मुसीबतें झेलनो पड़ों; उन पर किसी को तरस नहीं आया; 
| रहम के लिए उनकी एक भी फ़रियाद नहीं सुनो गयो । यह ख़बर हिंडुस्तान 
की जनता की पीड़ के बारे में थो, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। 


काराकोरम की सड़क 


भुट्टो ने अपनी डायरी में लिखा: जनरल जिया जब अपने मुल्क के लोगों 
को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मित्रता का राजपथ, यानी 
पाकिस्तान को चीन से जोडनेवाले 'काराकोरम हाईवे, खोलने का सेहरा 
उनके सिर बांधा जाना चाहिए, तो यह उनकी उयादती है। अगर मे कहूं 
कि यह सड़क बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद करने के काम में चीन 
. को शामिल करने के लिए मै ज़िम्मेदार हू तो इससे कोई इंकार नहीं कर 
सकता । ]959 में जब पहली बार पाकिस्तान ओर चीन के बीच साल-भर , 
खुली रहनेवाली सड़क बनाने को योजना तैयार की गयी थो उस वकत 
जिया को किसी बात का पता तक नहीं था। पाकिस्तान Ka के रास्ते 
अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ संबंध जोड़ना चाहता था और साथ ही इस 
इलाफ़े की खनिज-संपदा का भी पुरा लाभ उठाना चाहता था, जिसकी 
अभी तक किसी ने खोज वगैरह भी नहीं लगायी थी। चूंकि मुखे उत्तरी 
पाकिस्तान के विकास में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए an बिता किसी. 
शर्त के चीन का समर्थन और सहायता प्राप्त करने को तरकोबे सोची । 
“काराकोरम हाईवे” बनकर पूरा हो गया है और उसे. गाड़ियों को आवा- 
जाही के लिए" खोल दिया गया है। और किसी मुल्क ने भो नहीं, सिर्फ़ 
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हिंदुस्तान ने इसके खिलाफ़ बहुत बावैला मचाया। हिंदुस्तान को कोई हक़ 
नहीं था कि वह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल दे । 
` 537 मील लंबा 'काराकोरम हाईवे' पाकिस्तान की सिंधु घाटी से 

चीन के सिंक्यांग प्रांत तक फैला हुआ है। इस सड़क के खुल जाने से उत्तरी 
पाकिस्तान तक पहुँचना आसान हो गया है; मध्य एशिया का फ़ौजी 
संतुलन भी इस सड़क के कारण वदल जायेगा । दुनिया की इस छत पर, 
जिसकी कम-से-कम 33 चोटियाँ 24,000 फ़ीट से ज़्यादा ऊँची हैं, पाँच 
मुल्कों की सरहदें एक-दूसरे के बहुत क़रीब हैं--पाकिस्तान, चीन, भारत, 
सोवियत संघ और अफ़ग्रानिस्तान। पश्चिमी देशों के टीकाकारों के 
अनुसार इस नयी सड़क के वन जाने का मतलब यह होगा कि चीन के साथ 
और बेहतर संबंध स्थापित किये जा सकते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज 
के पास जो चीनी तोपें और टँक हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज में 
ज्यादातर संख्या इन्हीं की है; उन्हें बदलने के लिए अव लंवे समुद्री रास्ते 
या जोखिम-भरे हवाई रास्ते का सहारा-नहीं लेना पड़ेगा | 

'काराकोरम हाईवे' पर दो गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं और 
उस पर न तो बहुत ऊँचे उतार-चढ़ाव हैं और न बहुत तीखे मोड़ ही, 
जिसकी वजह से गाड़ियाँ तेज़ रफ़्तार से न चल सके । इस सड़क को बनाने 
के लिए पाकिस्तान मुश्किल से फ़ौजी इंजीनियरों की एक बटालियन लगा 
सकता था; इस सड़क के किनारे के इलाक़ों में जो स्थानीय मज़दूर थे उन्हें 
इस तरह के काम का कोई तजुर्वा नहीं था। चीन ने aga बड़ी संख्या में 
अपने मजदूर और सिपाही और वहुत-सा सामान यहाँ पहुँचाया और. 
ज़्यादातर काम खुद पूरा किया। पुरी सड़क के किनारे मज़दूरों के कॅप 
क्राथम किये गये। 30,000 लोगों ने इस योजना को पूरा करने में हाथ 
बॅटाया । निर्माण का यह काम पूरा करने में दस वर्ष लग गये । ज़मीन 
सरक जाने से, बफ को बाढ़ में और दूसरी दुर्घटनाओं के कारण लगभग 
400 मजदूरों ने अपनी जानें गेवायीं। यहाँ के anit क़वाइलियों ने भी 
ATA करने वालों को बहुत सताया, जिससे कुछ लोगों की मौतें हुई । 

चीन और पाकिस्तान--दोनों ही सरकारी तौर पर यही कहते हैं कि 
यह्‌ रास्ता तिजारत के लिए बनाया गया है । इस सड़क के फ़ौजी महत्व 


का वे कोई ज़िक्र नहीं करते। लेकिन भारत सरकार इसके तिंजारती पहलू ' 
को महत्व का नहीं मानती, और भारतीय रक्षा-विशेपज्ञों को इस से भारतीय . 
सुरक्षा के लिए पैदा हो जाने वाले फ़ौजी ख़तरों की वजह से बड़ी चिता . 
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है। चूंकि इसी क्षेत्र में कश्मी र--तनाव का मुख्य केंद्र स्थित है, इसलिए 
सुरक्षा का सवाल पहले और ज़्यादा उभर कर सामने आता है। 
'काराकोरम हाईवे' की वजह से चीनियों को गिलगित तक और वहाँ से 
पाकिस्तान के बीचोबीच पहुँच-जाने का सीधा रास्ता मिल गया है। इससे 
भी ज्यादा महत्वपूर्ण वात यह है कि इससे चीन को अरव सागर तक पहुँच 
जाने का एक चोर-रास्ता, और इस तरह पश्चिम एशिया और अफ्रीका 
तक जा पहुँचने का उसके लिए Aga छोटा रास्ता निकल आया है। 

` चीन और पाकिस्तान ने जब 968 में इस योजना पर काम शुरू 
किया तो भारत ने इसके खिलाफ़ विरोध प्रकट किया, लेकिन उस विरोध 
की कोई परवाह न करके निर्माण का काम जारी रखा गया । I0 जून 
978 को गिलगित में जनरल जिया और चीन के उपःप्रधानमंत्री केंग 
पिआओ के हाथों 'काराकोरम हाईवे' के उद्घाटन के वाद भारत के 
विदेश-मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन के राजदूतों को बुलाकर एक 
बार फिर विरोध प्रकट किया; इसे भी पाकिस्तान ने फ़ौरन रह कर 
दिया । पाकिस्तान का यह दावा, कि उसे कश्मीर के अपने wea वाले 
हिस्से से होकर सड़क बनाने का अधिकार है, इस तकं पर आधारित था 
कि जम्मू-कश्मीर राज्य को कभी भी भारत का हिस्सा स्वीकार नहीं किया 
गया है। इसलिए पाकिस्तान का कहना यह था कि अंतराष्ट्रीय क्कानून के 
अनुसार हिंदुस्तान को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। 

` इस वक्त पाकिस्तान.चीन की मदद से स्कार्दू और यारकंद के वीच 
दो गाड़ियाँ एक साथ गुज़र सकने वाली एक नयी सड़क बना रहा है। 
फ़ौजी महत्व की इस सड़क का नाम होगा AeA हाईवे, क्योंकि यह 
मस्ताग़ दरें से होकर गुजरेगी। चूँकि care ऐसी जगह स्थित है जो 
लद्दाख़ में कारगिल के ठीक सामने पड़ती है, इसलिए मस्ताग हाईवे बनने 
का निश्चित फ़ौजी महत्व होगा । लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत की 
यह सड़क उस जगह बनायी जा रही है जहाँ पहले सिर्फ़ पगडंडियाँ थीं । 
पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियरों को रास्ते से बड़ी-बड़ी पत्थर की 
सिलों को हटाने के लिए और स्कार्दू और यारकंद के वीच वाहर की ओर 
निकली हुई पहाड़ी चट्टानों और कगारों को उड़ा देने के लिए बहुत ज्यादा 
बारूद की लागत लग रही है। 

गिलगित और स्कार्दू के. वीच LO मील लंबी सड़क बनाने में चीनी 

सिपाहियों और तकनीशियनों की भूमिका उल्लेखनीय है। बताया जाता 
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है कि कारगिल क्षेत्र में द्रास के पार स्कार्दू और बुज़िलावाद से गुलतारी _ 
तक फ़ौजी महत्व की दो सड़कें बनाने में भी चीनियों ने पाकिस्तान की 
मदद की । 948% उस पर पाकिस्तानी फ़ौजों का क़ब्ज़ा होने से पहले 
वाल्टिस्तान के मुख्य नगर SHS तक पहुँचने के लिए चार सड़कें कश्मीर 
से और चार सड़कें लद्दाख़ से इस्तेमाल होती थीं । 


नये हथियारों की खोज 


भुट्टो ने आगे चलकर अपनी डायरी में लिखा: 

मुझे यक़ीन है कि पाकिस्तान की इस्लामी रिपब्लिक के सिपाहियों के 
लिए बेहतर फ़ौजी हथियार हासिल करने की अपनो खोज और अपने 
संघर्ष में मेने जो कुछ किया मेरा मुल्क उसे कभी नज़र-अंदाज़ न हीं 
. करेगा। अपने मुल्क की फ़ौज को आधुनिक बनाने की अपनी योजना के 
सिलसिले में मेने अमरीका; चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, सऊदी अरब, 
wad, जॉर्डन और खाड़ी-राज्यों का सहयोग प्राप्त किया। और अब 
पिछली घटनाओं के बारे में जब में सोचता हू. तो पिछले कुछ बरसों के 
. दौरान हमारी सेना के लिए जो संतोषजनक स्थिति पेदा हो गयी है उससे 
मुझे राहत होती है। पाकिस्तान कौ सेना अभी तक आत्म-निर्भर नहीं है; 
उसकी ताक़त अभी और बढ़ाना है, उसे आधुनिक हथियारों से लेस करना 
है, ताकि वे दुइमन को आसानी से ठोकर मारकर निकाल बाहर कर TT | 

भुट्टो OTL में अपने मुल्क की हार के वाद उसकी फ़ौजी ताक़त 
को बनानेवाले की हैसियत से अपनी कामयाबियों पर जोर देने की जिस 
तरह कोशिश की उसमें उन्होंने कोई ग़लत वात नहीं कही । I993A 
भारत सरकार को ख़बर मिली कि ईरान 'सेवर' विमानों के दो स्क्वाडून! 
और आवाज की रफ्तार से तेज़ चलनेवाले कुछ वममार हवाई जहाज 
पाकिस्तान को देने को तैयार है। इन ख़बरों में कहा गया था कि ईरान ने 
- पाकिस्तान को ये हवाई जहाज़ न के बराबर क़ीमत पर देने का फ़ैसला . 
इसलिए किया था कि पाकिस्तान की तरफ़ से ईरान के साथ अपने संबंध 
सुधारने की जो कोशिशें की जा रही थीं उनमें ईरान की सरकार की 


l. एक स्क्वाडून K0 से ig तक हवाई जहाज होते हैं | 
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दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इन ख़बरों में यह भी बताया गया था कि 
सऊदी अरब ने भी कई .'सेवर' और 'एफ़-5' लड़ाकू विमान पाकिस्तान 
को देने के वारे में अपनी रजामंदी जाहिर की थी और यह कि ada 
और जाँडेन ने पाकिस्तान को काफ़ी आथिक मदद दी थी कि वह विभिन्न 
स्रोतों से हथियार और फ़ौजी जरूरत का सामान ख़रीद सके। 
फ़रवरी 974 में पाकिस्तान ने फ्रांस से समुद्री सर्वेक्षण के लिए तीन 
एटलांटिक 'ब्रेगेतिक' विमान हासिल करने के वारे में वातचीत शुरू की | 
ये हवाई जहाज पनइब्वियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के साधनों के रूप 
में इस्तेमाल किये जाने वाले थे । फ्रांस पाकिस्तान को कुछ विमानमार 
'क्रोतेल' परक्षेपास्त्र (मिस्साइल्स) भी देनेवाला था जोकि सी भी मौसम में 
नीचे उड़नेवाले विमानों का रास्ता रोक सकते थे । दिसंवर [973 के शुरू 
से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पाकिस्तान में हथियारों के भंडार जमा 
करने की मुहिम में एक नया आयाम जुड़ गया | 
भुट्टो और उस समय पाकिस्तान के रक्षा-सचिव मेजर-जनरल फ़जले- . 
हकीम से सलाह-मशविरा करने के वाद फ्रांस के विदेश-सचिव'जाँ द 
लिपकोव्स्की ने 3 दिसंबर 974 को अख़बार वालों को वताया कि और 
बातों के अलावा उन्होंने पाकिस्तान की हथियारों की ज़रूरत का भी 
अंदाज़ा लगाया था । इसके वाद 0 दिसंवर 974 को भुट्टो की बातचीत 
बहरैन के शेख ईसा विन सुलेमान से हुई, जिसके बाद भुट्टो ने l6 दिसंवर 
94an इस्लामाबाद में बताया कि अमरीका ने चूँकि पाकिस्तान को 
हथियार देने से इंकार कर दिया है, इसलिए 'हमारे इलाके' की रक्षा की 
जरूरतों के सिलसिले में फ्रांस और खाड़ी-राज्यों के साथ संपक स्थापित 
. किया गया है। 
` अक्तूबर OI में पाकिस्तान के औद्योगिक और रक्षा-संबंधी संस्थानों 
का मुआयना करने के लिए चीन के हथियारों के चोटी के विशेषज्ञों का 
एक दल उस देश के दौरे पर आया। इन विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के रक्षा- 
मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पाकिस्तान में ज़मीन पर से हवा में मार 
रनेवाले प्रक्षेपास्त्रो के उत्पादन के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से 
सहायता और मार्गदर्शन दिये जाने के सवाल के बारे में भी बातचीत की । 
इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कुवैत से फ़ौजी सामान और 
अतिरिक्त आथिक सहायता प्राप्त करने के सवाल पर इन देशों के साथ 


बातचीत शुरू की । SITS NS 
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. शाहु-ईरान पाकिस्तान की तीन दिन की यात्रा के वाद 27 फ़रवरी 
L975 को लरकाना से अपने देश के लिए रवाना हो गये थे। इत यात्रा के 
दौरान उन्होंने सात घंटे तक भुट्टो से वातचीत की थी। दोनों नेताओं ने 
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का जायजा लिया। शाह के शब्दों में, जिन समस्याओं 
पर विचार किया गया था उन पर पाकिस्तान और ईरान के वीच विचारों 
में कोई मतभेद नहीं थे। कहा जाता है कि अमरीका ने जव पाकिस्तान 
को हथियार बेचने की पाबंदी हटा ली तो भुट्टो अपने दिमाग में ये मंसूबे 
वनाने लगे कि किसीं तरह ईरान अमरीका से ख़रीदा हुआ कुछ सामान 
पाकिस्तान के हाथ बेच सके; यह सामान सेकंड-हैंड होने के वावजूद वेकार 
नहीं होगा और सस्ता भी होगा। 
तेहरान में बातचीत करने के बाद पाकिस्तानी रक्षा-विशेषज्ञों का 
एक दल जनवरी 976 के शुरू में रावलपिंडी वापस आया | बताया जाता | 
है कि पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने ईरान से कुछ और फ़ौजी सामान खरीदने 
की बात WRT कर ली थी । पाकिस्तान सबसे पहले ये चीज़ें चाहता था: 
(क) वख्तरवंद सामान, जैसे आधुनिकतम तोपों और मशीनगनों से लैस 
` भारी टँक, (ख) सिपाहियों को ले जानेवाली टूकं और वख्तरवंद गाड़ियां, 
(ग) लड़ाई के मैदान में काम आनेवाला सामान, जिसमें 75 मिलीमीटर 
की स्वचालित तोपें, विमानमार तोपें, और टैकमार प्रक्षेपास््र भी शामिल 
थे, और (घ) wa के प्रक्षेपास्त्रों की दिशा बदल देने के लिए अत्यंत सूक्ष्म 
यंत्रसामग्री, जैसे उनका FUT लगाने, रास्ता रोकने और पीछा करने के 
इलेक्ट्रॉनिक यंत्र । 


ऐटॅमी पंजे निकालने की कोशिश . 


* मई |976 में भुट्टो की चीन-यात्रा के दौरान पीकिग में एक गुप्त समझौता 
हुआ था जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि चीन ऐटॅमी हथियार . 
बनाने के लिए पाकिस्तान को मदद देगा। भुट्टो की डायरी के एक अंश में 
बताया गया है: पंद्रह-बीस फ़ोसदी काम फ्रांस और चीन के नेताओं के 
साथ और अधिक बातचीत हो जाने तक के लिए उठा रखा गया था; 

योजना का अधिकांश भाग पुरा कर लिया गया या, और हम दुनिया को 
यह दिखा देने के लिए पुरी तरह तैयार थे कि हम भी ऐटॅम बम का 
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विस्फोट करना जानते हैं।...मेरे मुल्क के लोग चाहते थें कि में और 
मेरी सरकार ka बस बनायें । वे कितनी ही बार इस बात को चर्चा 
कर चुके थे कि भारत के पास deat यंत्र ओर Reet हथियार हैं। 


_ हिंदुस्तानी नेता चिल्ल-पों न करें; उन्हें मालूम होना चाहिए कि जल्द 


ही पाकिस्तान भी eet विस्फोट करेगा। í 

ag ख़बर मिली कि अक्तूवर 973 में ब्रिटेन के ऊर्जा और व्यापार 
विभाग ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ पाकिस्तान के इस सौदे के वारे में 
छानवीन शुरू कर दी थी कि वह कंपनी 256 पौंड का विजली का 
ऐसा सामान बेचेगी जो ऐटॅम. बम में इस्तेमाल होता है । लेकिन ब्रिटिश 
सरकार ने यह छानबीन तव जाकर शुरू की जब जिया के हाथों गद्दी से 
उतार दिये जाने के वाद भुट्टो ने खुद यह भेद खोला कि उन्होंने पाकिस्तान 
को भरपूर ऐटॅमी क्षमता के द्वार तक पहुँचा दिया था। ब्रिटेन के कुछ 
अख़बारों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने बिजली की मशीनें बनानेवाली 
ब्रिटेन की एक कंपनी को ऐसा सामान सप्लाई करने का ऑडेर दिया था 
जिसके वारे में उसने कहा यह था कि इस सामान की ज़रूरत उसे कपड़े 
के एक कारखाने के लिए थी, लेकिन वही सामान ऐटॅमी योजना के काम 
भी आ सकता था | : 

ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कॉमंस में लेबर पार्टी के संसद-सदस्य फ्रँक 
एलाउम ने सरकार से पूछा कि ऐटेंमी हथियार बनाने के लिए आवश्यक 
सामान सप्लाई करने की मंजूरी क्या सरकार ने दे दी है.? यह बात जुलाई 


]978 की है। उस समय के व्यापार-मंत्री एडमंड डेल ने कहा था कि इस 


तरह के सौदों के लिए सरकार की मंजूरी की ज़रूरत तभी पड़ती है जब 
उस सामान का संबंध 970 के माल के निर्यात (नियंत्रण) आदेश की 
धाराओं से प्रभावित होता हो। - 

अक्तूबर में ब्रिटिश सरकार ने जिस वजह से छानवीन शुरू की वह 
शायद यह थी कि भुट्टो ने दावा किया था कि जिस वक्त में सरकार से 
हटकर इस काल-कोठरी में आया उस समय पाकिस्तान भरभूर Leah 
क्षमता के द्वार पर खड़ा था, और यह वजह भी थी कि जनरल जिया 
री-प्रोसेसिग की सुविधाओं की खोज में थे। भुट्टो का बयान चोरी & रावल- 
पिडी जेल में उनकी काल-कोठरी से बाहर पहुँचा दिया गया था और ब्रिटेन 
के अखबारों में छपा था । 3।9 पृष्ठ के अपने इस दस्तावेज़ में भुट्टो ने कहा 


था: ईसाई, यहूदी और हिदू सभ्यताओं के पास यह क्षमता है। कम्युनिस्ट 
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ताक़तों के पास भी है। सिफ़ं इस्लामी सभ्यता के पास यह क्षमता नहीं 
थी, लेकिन यह हालत जल्द ही बदलने वाली है i 
भुट्टो अरव देशों को भी पाकिस्तान की ऐटेंमी क्षमता में हिस्सेदार 
बनाना चाहते थे । कहा जाता है कि सऊदी अरव ने भी पाकिस्तान को यह 
संकेत दिया था कि अगर उसे भी इस क्षमता का उपयोग करने की सुविधा 
दी जाये तो इसके बदले में वह प्लूटोनियम तैयार करने के लिए 
री-प्रोसेसिंग के कारखाने के वास्ते पैसा देने को तैयार है। अपनी सफ़ाई के 
बयान में भुट्टो ने पाकिस्तान की ऐटॅमी क्षमता का हवाला यह साबित 
करने के लिए दिया था कि अमरीकियों ने उनके ख़िलाफ़ विरोध का जो 
तूफान खड़ा करवाया था कि पाकिस्तान को ऐटॅमी ताक़त नहीं बनने दिया 
जायेगा--अमरीका की इस सलाह को मानने को वह तैयार नहीं थे । भुट्टो 
ने वताया कि sto किसिंगर ने उनसे कहा था कि यह दावा करके कि 
री-प्रोसेसिंग की सुविधा की ज़रूरत पाकिस्तान के ऐटेंमी विजलीघरों को 
चालू रखने के लिए पड़ी थी, वह अमरीका के जासूसी संगठनों का अपमान 
कर रहे थे। , 
भुट्टो ने कहा : आप जानते हैं कि मेरे मददगार दोस्त न सिर्फ़ चीन में 
हैं बल्कि सऊदी अरब में भी हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से मेने सऊदी 
अरब के साथ मज़बूत संबंध बनाये थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 
अपना-अपना रक्षा-सामरथ्यं बढ़ने में एक-दूसरे की मदद करने की योजना 
के बारे में समझोता किया था। इस समझौते का se दय यह था कि एक 
संयुक्‍त मुस्लिम गुट की स्थापना की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए 
दोनों देश एक-दूसरे के निकटतर आयें। इस समझौते का Ie श्य यह भी 
था कि अपनी सेना के लिए कारगर हथियार और साज-सामान खरीदने 
के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसे की मदद हासिल कर सके । 
भुट्टो के अनुसार, कराची के पास शक्तिशाली टैक और टॅकमार 
प्रक्षेपांसत्र बनाने का एक कारखाना लगाने के लिए चीन पाकिस्तान को 
अपनी रेक्नॉलोजी में साझेदार बनाने को तैयार था | उन्होंने कहा कि 976 
में जब वह पीकिंग गये थे उस वक्‍त उन्हें यह मालूम हुआ था कि चीन इस 
योजना को पूरा करने के लिए राज़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि चीन 
पाकिस्तान के उत्तरी इलाक़ में दो औद्योगिक कारखाने लगाने के लिए भी 
तैयार था। - : 
` झुद्दो की डायरी के एक पन्ने से पता चलता है कि पाकिस्तान को 
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'एफ़-5' विमान देने के अमरीका के फैसले पर भारत के विरोध से वह 
कितना नाराज़ थे: 

जब AA एक हिंदुस्तानी अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान को 'एफ़-5' 
विमान देने के अमरीका के फैसले को खेदजनक बताया गया हे तो मेरा 
खून खोल उठा । भारत के विदेश-मंत्री वाजपेयी को पाकिस्तान को रक्षा 
की समस्याओं और जरूरतों के बारे में अपनी राय देने का कोई हक़ नहीं 
था। भारतीय अखबारों की इस दलील में कोई तुक नहीं था कि अपनी 
फ़ौजी ताक़त बढ़ाने को पाकिस्तान को इच्छा और उस पर अमरीका 
की अनुकूल प्रतिक्रिया का एक हो मतलब हो सकता है : संबंधों को फिर से 
ठीक करने का जो सिलसिला भारत पिछले कुछ वर्षां से काफ़ी सफलता 
के साथ चलाता आया था, वह रुक जाये। जब ।97! में दोनों देशों के 
बीच रक्षा-संधि के नतीजे के तौर पर भारत सोवियत संघ का दुम छल्ला 
वन गया तब सेने तो ऐसा करने के उसके अधिकार के बारे में कोई 
आपत्ति नहीं उठायी थी। ऐसी बेतुको दीले देने की मैंने कभी कोशिश 
नहीं की; भेरा AMAT तो सिर्फ़ पाकिस्तान को हर सोचें पर मज़बूत करने 
का था। 

कुछ हिंदुस्तानी अखबारों ने तकं किया कि पाकिस्तान ने छठे और 
सातवें दशक में जो दलीलें दी थीं उनकी अब कोई सार्थकता नहीं रह गयी 
है, क्योंकि बेगलादेश के मुक्‍त हो जाने के ब्राद दक्षिण एशिया का फ़ौजी 
नक्शा बुनियादी तौर पर वदल गया था। चीन के साथ पाकिस्तान के 
संबंध पिछले कई वर्षों से लगातार सुधरते जा रहे थे और उसका सदर 
भुट्टो की नीति का 'वफ़ादार समर्थक' है। एक भारतीय अख़बार के अनुसार, 
पाकिस्तान की बदौलत चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक 
पहुँचने का एक रास्ता मिल गया था; अगर पाकिस्तान हथियार जमा 
करने की मुहिम को तेज़ करता गया, जिसका एक ही मक़सद हो सकता 

- है, अर्थात्‌ भारत को निशाना वनाना, तो भारत को भी मजबूर होकर 

इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने-आपको लैस करना होगा। 

अक्तूबर ।978 के मध्य में राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मंडल 
ने अखबारो के नाम दो बयान जारी किये, जिनमें भारत के बहुत गहराई 
तक जाकर मार करने वाले 200 या उससे भी अधिक 'जंगुआर' विमान 
खरीदने के भारत के फ़ैसले पर, और इस फ़ैसले के लिए भारत की ओर से 
बतायी गयी वजहों की नुक्ताचीनी की गयी थी । पहले अखवारी वयान में 
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तों भारतीय वायु-सेना में, जो यों ही दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी वायु- 
सेना थी, बिलकूल नयी अस्त्र-प्रणाली जोड़े जाने पर गहरी चिता व्यक्त 
की गयी थी । भुट्टो ने अपनी डायरी में लिखा : इस नयी आक्रामक क्षमता 
को सिफ़ दक्षिण एशियाई प्रदेश में इस्तेमाल किया जा सकता है और 
इसलिए इससे भारत के छोटे पड़ोसियों के बीच आतंक को और सुरक्षा के 
अभाव की भावना का बढ़ना अनिवार्य है। अपने दूसरे अख़बारो बयान में 
पाकिस्तान ने भारत के रक्षा-मंत्री और विदेश-मंत्री के इन बयानों की 
आलोचना की थी कि भारत सरकार के 'जैगुआर'. विमान हासिल करने ` 
का फ़ैसला करने से पहले ही अमरीका ने पाकिस्तान को 'एफ़-5' विमान 
देना शुरू कर दिया-था। मुमकिन है कि मैं ज्यादा दिन तक ज़िदा न TE 
मुरे अपने मुल्क के लोगों से, और खास तोर पर पाकिस्तानी सेना के 
लोगों से एक बात कहनी है- चूँकि बहुत गहराई तक जाकर भार करने- 
वाले 'जैगुआर' विमान खरीदने की भारत की वजह से पाकिस्तान कौ 
सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए पाकिस्तान के हर शहरी को 
हर समय उन क्षेत्रों को तरफ़ से, जो हमेशा अपनी सर्जी हमारे ऊपर 
थोपने की कोशिश करते रहे हैं, होनेवाले हमले का मुक़ाबला करने और 
उसे पीछे ढकेल देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2 


विरोध की लहर 


यह वात तो कई वर्षों से मालूम थी कि पाकिस्तान में भुट्टो के ख़िलाफ़ 
काफ़ी जबर्दस्त जनमत मौजूद है, और नवंबर ]973 के बाद से उनके 
विरोधियों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 
कार्यकर्ता उनकी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने वालों के 
ख़िलाफ़ बेरहम कारंवाईयों की चर्चा करने लगे। 

जब प्रधानमंत्री की जरूरतों और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न 
सिफ सेना के नेतृत्व में बल्कि देश के राजनीतिक और प्रशासन-तंत्र में भी 
कई परिवर्तन किये गये तब यह बात स्पष्ट हो गयी कि उनके विरोधियों 
की कटुता कितनी व्यापक है। राजनीतिक दलों को, खास तौर पर उत्तर- 
पश्चिम सीमा प्रांत में, नापसंद किया जाने लगा; प्रादेशिक स्वायत्त शासन 
के लिए आंदोलन करने वालों के ख़िलाफ़ बल का प्रयोग किया गया। 
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सैकड़ों लोग गिरफ़्तार किये गये और लाहोर, कराची, हैदरावाद और 
वलूचिस्तान के कितने ही छोटे-बड़े शहरों में छात्र-यूनियनों और युवक- 
संघों के नेताओं को धमकी दी गयी कि भूड़ की नीतियों के ख़िलाफ़ अगर 
वे जनमत भड़काते रहे तो उन्हें सज़ा दी जायेगी । 

जव कई अफसरों का हक़ मारकर | मार्च 976 को जनरल टिक्का 
at की जगह जनरल ज़िया-उल-हक़ को, सेना के कुछ अफ़सरों को हटाकर 
सेना का प्रधान वना दिया गया तो भुट्टो के ख़िलाफ़ असंतोष की जबर्दस्त 
लहर और तेजी से बढ़ी | जनरल टिक्का खाँ के रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा- 
मंत्री नियुक्त किये जाने पर भी कुछ लोग खुश हुए और कुछ नाराज | 

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विरोधी दल तो भुट्टो को खुले-आम 
'आदमख्नोर' कह रहे थे, लेकिन उनके कुछ साथी भी, जिनमें धामिक माम- 
लात के मंत्री मौलाना कौसर नियाजी, विदेश-मंत्री अज्जीज्ञ अहमद, विदेश- 
सचिव आग्राशाही, प्रधानमंत्री के सलाहकार यूसुफ़ बुच भी शामिल थे, 
कुछ वजहों से यह अंदाज़ नहीं लगा पा रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा । वे 
इस वात को जानते थे कि जनरल ज़िया-उल-हक़ समेत फ़ौज के कई अफ़सर 
टिक्का खाँ से अपनी fae को आसानी से arg में नहीं रख पायेंगे, लेकिन 
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के विभिन्न आदेशों का स्वागत किया और 
'देश के अंदर और देश के बाहर हमारे दुश्मनों की नापाक चालों' के 
ख़िलाफ़ पार्टी के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए टिक्का खाँ की नियुक्ति 
को उचित ठहराया । 

भारत के कूच क्षेत्रों में पाकिस्तान की इस राजनीतिक उथल-पुथल के 
बीच टिक्का खाँ की नियुक्ति को 'देश की राजनीति पर एक बार फिर 
. सैनिक प्रभुत्व की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक और बड़ा क़्दम' 
समझा गया | 

इन क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा था कि चुनाव के नतीजों को लेकर 
जो राजनीतिक लड़ाई” चल रही थी उससे इस वात का खतरा पैदा हो 
गया था कि फ़ोजी प्रभुत्व को एक नयी सिंदगी मिल जाये । भुट्टो फ़ौज को 
बिलकुल बेअसर कर देने में असफल रहे थे इसका साफ़ सबूत उस वक्त 
मिला जब जनरल गुल हसन और एयर-माशंल रहीम खाँ, जिन्हें भुट्टो ने 
कटनीतिक देशनिकाला देकर बाहर भेज दिया था, अपने पदों से इस्तीफ़ा 
: देकर पाकिस्तान लौट आये । इसका असर फ़ौज पर पड़ा और कुछ हद तक 
इसी वजह से जनरल टिक्का खाँ को मंत्रिमंडल में लेना जरूरी हो गया । 
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भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माचे , 


]977 में चुनाव होने से पहले ही इस बात का आभास था कि उनके ख़िलाफ़ 
डटकर विरोध खड़ा करने की लहर तेज़ी से बढ़ रही थी। हालाँकि भुट्टो 
को चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का सोलह आने भरोसा था, लेकिन 
नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पष्ट बहुमत का पक्का 
आश्वासन करने के लिए प्रशासन के एक हिस्से ने (फेडरल सिक्योरिटी 
फ़ोस के मिपाहियों और पाकिस्तान के इन्टेलिजेंस व्यूरो के समर्थेन से) 
बेईमानी और घाँधली का सहारा लिया । फेडरल सिक्योरिटी फ़ोसँ की 
स्थापना, जिसमें लगभग 35,000 सिपाही थे, भुट्टो ने की थी और वह 
गृह-मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था। जब चुनाव के नतीजे आने लगे तो 
नौ पार्टियों के पाकिस्तान नेशनल एलायंस (पी० एन० go) ने चुनावों में 
बड़े पैमाने पर जाली वोट डाले जाने का आरोप लगाया | पी० एन० Fo ने 


load ।978 को होनेवाले प्रांतीय असेंवली के चुनावों का वायकॉट कर , 


दिया और इनके विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन Be दिया । 

भुट्टो की सरकार इस टकराव की व्यापकता, उसके विस्तार और 
उसकी कटुता को न रोक सकी, न उस पर परदा डाल सकी, क्योंकि 
लगभग हर जगह हिंसा की घटनाएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 


पी० एन० ए० के समर्थकों के बीच झड़पें हो रही थीं, खास तौरपर _ 


लाहौर, कराची ओर हैदराबाद में, और पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान 
` “और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में पी० Gro ए० के समर्थकों को कुचलने 
के लिए मार्च के अंत में फ़ौज की कुछ .और टुकड़ियाँ बलूचिस्तान और 
सीमा प्रांत को रवाना कर दी गयीं; इधर भुट्टो ने लाहोर, कराची और 


हैदरावाद में, जहाँ अप्रैल के मध्य तक भुट्टो-विरोधी ध्रदशंनों ने गंभीर रूप _ 


धारण कर लिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं 
की मदद करने के लिए फ़ेंडरल सिक्योरिटी फ़ोसं के कई सौ सिपाही तैनात 
कर दिये। इधर इन इलाक़ों में जब सड़कों पर मुठभेड़ें हो रही थीं, उसी 


वक्‍त थाह लेने के लिए इस तरह के कुछ इशारे दिये गये कि भुट्टो नये . 


चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। पी० एन० ए० के विपक्षी नेताओं ने इन 


चालों में फॅसने से इंकार कर दिया; वे इस वात पर अड़े रहेकिभुट्टो 


इस्तीफ़ा दें और नये चुनाव होने से पहले प्रेसिडेंट का शासन लागू किया 
जाये । 
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भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में पी० एन० ए० के नेताओं को 


गिरफ्तार कर लिया और अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ दमन की कारवाई 
की । आंदोलन एक शहर से दूसरे शहर सें फैलतां गया और इसके दौरान 
हिसा की घटनाओं में कम-से-कम 374 आदमी जान से मारे गये, 500 
घायल हुए और 75 लोग लापता हुए। जनरल टिक्का खाँ K9 अप्रैल को 
इस्लामाबाद में भुद्दो को जो सलाह दी थी उसकी परवाह न करते हुए 
भुट्टो ने कराची, लाहौर और हैदरावाद के तीन बड़े शहरों में, जो आंदो- 
लन के केंद्र थे, 2 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया | जनरल ज़िया-उल- 
हक़ मार्शल लॉ लागू किये जाने के पक्ष में नहीं थे; वह इस पक्ष में थे कि | 
कराची और हैदरावाद में चौबीस घंटे का जो a पहले से लागु था उसे 
जारी रखा जाये । लेकिन उनकी राय का भुट्टो पर कोई असर नहीं हुआ । 


एक बार फिर मार्शल लॉ : 


विपक्ष ने भुट्टो के इस्तीफ़े की माँग करते हुए 22 अप्रैल ITN 
राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदशंनों का जो नारा दिया था, उससे पहले ही 
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। प्रदर्शनों की वजह से हिसा और खून- 
खराबे का और ज्यादा खतरा पैदा हो गया। हैदरावाद में पो० एन० Yo 
के एक नेता फ़ौज के पेंशनयाफ्ता मेजर-जनरल To ए० Ho नियाज़ी को 
मार्शल लॉ लागू किये जाने से कुछ घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। 
उन्हें 'आपत्तिजनक' भाषण करने के अपराध में आपातकालीन क्रानूनों के 
तहत नज्जरबंद कर दिया गया। जनरल नियाज़ी वही अफ़सर थे जिन्होंने 
]97| में ढाका में आत्म-समर्पण के दस्तावेज़ पर दस्तखत किये थे। नियाज़ी 
को फ़ौज के जिन पॅशनयाफ्ता मेजर के घर पर गिरफ्तार किया गया था 
उन्हें भी पकड़ लिया गया । 

इससे पहले 20 अप्रैल को भुट्टो के इस्तीफ़े और नये चुनाव कराने के 

बारे में पी० Uo go की माँगों का समर्थन करते हुए ट्रेंड-यूनियनों के 
आह्वान पर आम हड़ताल को वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर 
कराची में सामान्य जीवन विलकूल ठप्प रहा । दूकातों, बैंकों, वाजारो और 
कपड़े की मिलों में--हर जगह काम वंद था और रेलों की आवाजाही पर 

भी गहरा असर पड़ा था। 
न्‍ इस समय लंदन के टाइम्स अख़बार ने अपने. एक संपादकीय लेख में 
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कहा था कि पाकिस्तान का संकट 'अव शायद उस मंजिल पर पहुँच गया 
है जब फ़ौज का हस्तक्षेप ही इसे हल कर सकता है । भारत और 
पाकिस्तान की तुलना करते हुए इस अख़वार ने यह मत व्यक्त किया कि 
पाकिस्तान में विपक्ष का हौसला शायद श्रीमती गांधी की हार से बढ़ा है। 


दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के बारे में सच्चाई यह्‌ है कि एक नये राज्य के 
रूप में उसका स्थायित्व अभी तक संदिग्ध है। उसकी राजनीति 
राष्ट्रीय होने की अपेक्षा प्रादेशिक अधिक है। सिचाई की नहरों के 
बजाय, जिनमें होकर राजनीति की जल-धारा को बहना चाहिए, 
उस देश की प्रवृत्ति यह्‌ है कि वहाँ अक्सर उथल-पुथल मचानेवाली 
बाढ़ आती रहती है। और-पानी जितना ही चढ़ता जाता है उतनी ही 
ज्यादा हद तक भुट्टो की उसको रोकने की कोशिशें नाकाम सावित 
हुई हैं। भुट्टो की अपनी पार्टी से जिस तरह लोग अलग हो रहे हैं 
उसकी वजह से विपक्ष के नेताओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। 


अख़बार में कहा गया था कि विपक्ष यह उम्मीद करता है कि पहले 
उसके बीच से किसी ऐसे आदमी की खोज की जायेगी जो भुट्टो की जगह ले 
सके | 


इस मामले में पाकिस्तान के विपक्ष का गठजोड़ भारत से बहुत अलग 
ढंग का है। पाकिस्तान के विपक्षं के दलों में जयप्रकाश नारायण या 
मोरारजी देसाई या जगजीवनराम या जनसंघ के नेताओं के भी 
टक्कर का कोई आदमी नहीं मिलेगा | अगर आखिरकार भुट्टो चुनाव 
कराने फर मजबूर हो भी जायें तव भी नये चुनाव में इस पद के लिए 
कोई उचित उम्मीदवार निकल आने की संभावना नहीं है। मुमकिन 
है कि अब तक पाकिस्तान को जो सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मिला है 
उसी से उसको किसी तरह काम चलाते रहना पडे | 


मार्शल लॉ लागू क्रिये जाने के बाद जो क़दम उठाये गये उनसे भी 
राजनीतिक हलचल को दवाया नहीं जा सका। जिस समय 30 अप्रेल को 
पुलिस प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े की माँग करने वाले विपक्ष के सैकड़ों प्रदर्शन- 


. कारियों से मोर्चा ले रही थी उसी वक्‍त पीर पगारो को गिरफ्तार करके ` 


रावलपिंडी के इंटरनेशनल होटल में नज़रबंद कर दिया गया। वह 
कुबाइलियों के बीच से आये हुए एंक धामिक और राजनीतिक नेता थे 


Ro. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digit Ey by TE angotri भुट्टो 5 


Ris iro ip ad ee TNS क ee ey ee h 


ओर पूरी तरह पी० एन० To का साथ दे रहे थे। पीर साहब इस्लामाबाद 
के पास शिहाला नञ्जरबंदी केन्द्र में कैद पी० एन० ए० के लीडरों केबीच 
वातचीत में 26 अप्रैल से प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। 

पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, खास तौर पर लाहौर, कराची और 
हैदराबाद में, फ़ौज के सिपाहियों और फ़ौलादी टोपियाँ पहने हुए सिपाहियों 
की मौजूदगी के बावजूद स्थिति में कोई सुधार होता दिखायी नहीं दे रहा . 
था। 2 मई को जनरल टिक्का खाँ ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची 
का तूफानी दौरा किया | उसके वाद मई के शुरू में दो दिन तक पी० एन० 
ए० के सैकड़ों समर्थकों ने हिसा का सहारा लिया और उन्होंने कराची 
की सड़कों पर पुलिस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं से 
जमकर टक्कर ली। 

इस घटना के बाद 5 मई को इस्लामाबाद में टिक्का खां और कुछ 
दूसरे मंत्रियों के वीच, जिनमें मौलाना कौसर नियाज्जी और वित्त-मंत्री 
अब्दुल हफ़ीज़ पी रज़ादा भी शामिल थे, घंटे-मर तक बातचीत हुई । टिक्का 
खाँ बहुत बड़े पैमाने पर ताक़त का इस्तेमाल किये जाने के पक्ष में थे और 
वह No एन० Yo के नेताओं के साथ समझौते की बातचीत के ख़िलाफ़ थे । 
लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गये, भुट्टो उन विचारों को स्वीकार करते गये 
जो पहले पी० एन० ए० के नेताओं के साथ वातचीत के पक्ष में प्रेसिडेंट, 
विदेश-मंत्री अज़ीज़ अहमद, जनरल ज़िया और दूसरे लोगों ने व्यक्त किये 
' थे। 


अब्दुल हफ़ीज़ पीरजादा ने 3 मई को एसोशिएटेड प्रेस ऑफ़ 
पाकिस्तान को बताया कि आथिक हालत गम्भीर है। उन्होंने कहा कि 
]977-78 का वित्तीय वर्ष बहुत कठिनाइयों का वषं है क्योंकि अब तक 
60 दिनों के काम का नुक़सान हो चुका है और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 
40-50 करोड़ डालर के नुक़सान का अंदाज्ञा लगाया गया है। उन्होंने यह 
भी बताया कि देश को निर्यात की कमाई में भी लगभग 40 करोड़ डालर 
का नुकसान हुआ है। 

पेरिस की एक ख़बर में बताया गया कि वहाँ पाकिस्तान के विदेश- 
मंत्री अजीज अहमद और अमरीका के विदेशं-मंत्री साइरस वैस के बीच 
दो घंटे की बातचीत के बाद अमरीका और पाकिस्तान इस बात पर सहमत 
हो गये कि वे अपने द्विपक्षीय सम्बन्ध फिर मित्रता के उसी स्तर पर ले 
आयेंगे जो अमरीका पर भुट्टो के यह आरोप लगाने से पहले था कि 


डायरी के आखिरी पन्ने _ | 6l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमरीका की सरकार उनका तख्ता उलटने के लिए विपक्ष की मुहिम को 
सहारा दे रही है। वैंस ने तो कहा कि 'पाकिस्तान के साथ हमारी जो 
लम्बी और गहरी दोस्ती रही है उसकी हम बहुत Fe करते ,हैं, और 
अज्ञीज़ अहमद ने कहा 


बातचीत बहुत मित्रतापूर्ण और रचनात्मक रही। इधर हाल में 
हमारे दोनों देशों के बीच जो मतभेद पैदा हो गये थे उनके बावजूद 

. हम इस बात पर सहमत हो गये कि दोनों देश अपने सम्बन्धों को 
पारस्परिक मित्रता और विश्वास के पुराने स्तर पर पहुँचा देना 
चाहते हैं और उन्हें और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। 


सरकार और विपक्ष की बातचीत की 'संतोषजनक प्रगति” के फल- 
स्वरूप पाकिस्तान के तीन शहरों में लागू किया.गया मार्शल लॉ 7 जून 
को हटा लिया गया, और 3,000% ज्यादा कैदी II जून .तक रिहा 
9 जून से 27 जून तक, जब कई भारतीय नेता--प्रधानमंत्री 
मोरारजी देसाई, गृहमंत्री चरणसिह, रक्षामंत्री जगजीवनराम---कश्मी र 
की यात्रा पर गये तो उसके दौरान और उसके बाद भुट्टो ने और उनके कुछ 
साथियों ने, जिनमें वहाँ के संचार-मंत्री मुमताज़ अली भुट्टो भी शामिल थे 
कश्मीर का सवाल खड़ा करके और भारत के MET वाले कश्मीर में जंगजू 
भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का हौआ खड़ा करके विपक्ष का ध्यान दूसरी 
ओर मोड़ देने की कोशिश की । 

इससे पहले 20 जून को पाकिस्तान के शासक दल के नेंताओं ने, जिनमें 
अजीज अहमद और टिक्का खाँ भी शामिल थे, पी० एन० ए के दो नेताओं 
से--उसके वाइस-प्रेसिडेंट नवावज़ादा नसरुल्ला खां और उसके सेक्रेटरी- 
जनरल THC अहमद से--कहा था कि उन्हें सरकार को सहयोग देना 
चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तान की सरहद के पास इकट्ठी की 
जा रही है। भारत-पाक सरहद का हवाला उसके कुछ ही समय वाद दिया 
गया था जव नये चुनाव कराने के समझौते की व्योरे की वातों पर पी० 
एन० Wo और सरकार की बातचीत उप-समितियों के स्तर पर ही विफल 
हो गयी थी ग्रफ़ूर अहमद ने_इस्लामावाद में कहा कि 'न सिफ़े नेशनल 
असेंबली भंग किये जाने की तारीख के वारे में वल्कि बुनियादी क्रिस्म के 
कुछ दूसरे सवालों के वारे में भी मतभेद हैं ।' 
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अन्त 


कई मुस्लिम देशों की पाँच दिन की यात्रा से लौटने के कुछ ही घंटे वाद 


भुट्टो 23 जून 977 को रावलपिडी में विपक्ष के नेताओं से मिले।सभी 


मुस्लिम राज्यों के बीच रक्षा-संधि के उनके सुझाव में विपक्ष की कोई दिल- 
चस्पी नहीं मालूम होती थी। भारत-पाक संबंध और इस्लामी रक्षा संधि- 
संगठन बनाये जाने जैसे मामलात पर विचार करने से पहले पी० एन० To 
के नेता अपनी इसी माँग पर जोर देते रहे कि वह इस्तीफ़ा दें, नेशनल 
असेंवली भंग की जाये और देश में नये चुनाव कराये जायें। 

विपक्ष ने (28 जून को) चेतावनी दी कि चार महीने से चले आ रहे 
राजनीतिक संकट को ख़त्म करने के लिए अगर सरकार ने उसके सुझाव 


नहीं माने तो | जुलाई से वह फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर देगा। ५ 


THC अहमद ने वित्त-मंत्री पर “समझौते की बातचीत का सिलसिला रोक 
देने! का आरोप लगाया । 27 जून को वित्त-मंत्री ने सरकार की ओर से 
एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार 
घाँस में आकर समझौते की कोई बातचीत नहीं करेगी, और उन्होंने किसी 
भी तरह की 'चुनौती' को मानने से इंकार कर दिया। 

` संकट के हल का कोई तरीक्रा ढूँढ निकालने की आखिरी कोशिश 

] जुलाई को रावलपिडी में भुट्रो और पी० एन० To के नेताओं में फिर 
मुलाक़ात हुई। बातचीत पंजाब में हिसा की नयी लहर के वातावरण में 


शुरू हुई। विरोधी गुटों के बीच आपस में गोली चलने के फलस्वरूप पी० , 


एन० Yo के नौ समर्थक घायल हुए, जिनमें से चार की हालत बहुत ख़राब 
थी । फिर आम चुनाव कराने के सिलसिले में सभी बातों पर पी० एन० Yo 
और सरकार के बीच समझौता हो गया। रात-भर lO घंटे तक जारी 
रहने के वाद शनिवार (2 जुलाई) को वातचीत ख़त्म हुई और दोनों पक्षों 
ने मिलकर एक समझौते का एलान किया 

समझौते की ब्योरे की बातें तो नहीं बतायी गयीं, लेकिन दोनों पक्षों ने 
जिन सवालों पर बातचीत की उनमें बलूचिस्तान से फ़ौजें हटाने का सवाल 
भी शामिल था | इस बातचीत में विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे x पीट 
एन० ए० के प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती महमूद, और उसके बाइस-प्रेसिडेंट 
और सेक्रेटरी-जनरल; सरकार के प्रतिनिधि थे भुट्रो और दो मंत्री, पीर- 
जादा और तियाज़ी। 
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लेकिन 3 जुलाई को पी० एन० ए० ने दस नयी माँगें पेश कीं जिनमें 
से कुछ भूट्टो के कट्टर विरोधी एयर-मार्शल असगर खाँ की तैयार की हुई 
थीं। जैसा कि पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था, भूट्टो ने 4 जुलाई 
को इस्लामाबाद में संवाददाताओं को बतलाया कि जहाँ तक विपक्ष की 
शर्ते मानने का सवाल था वह सहन की सीमा तक पहुँच चुके थे। उन्होंने 
विपक्ष पर आरोप लगाया कि जो बातचीत एक समझौते के साथ खत्म 
हो गयौ थी उसे ag फिर से शुरू करना चाहता है और जो बातें वह मान 
चुका था उनसे मुकर जाना चाहता है। भुट्टो ने बताया कि मंत्रिमंडल में 
पी० एन० ए० के साथ वातचीत जारी रखने के सवाल पर पहली वार 
गहरे मतभेद पैदा हो गये थे। 
टिक्का खाँ विपक्ष के नेताओं के साथ समझौते की वातचीत के ख़िलाफ़ 
2 ये॥ मार्शल लॉ के दिनों में कराची और लाहौर में पी० एन० ए० के 
समर्थकों के साथ उनके सलूक के वारे में पी० एन० ए० के दो नेताओं, 
एयर-मार्शल असगर खाँ और जनरल नियाज़ी ने जो बातें कही थीं उनसे 
उनके अपने सम्मान में भी ज़ख्म लगा था। टिक्का खाँ के रवैये से भुट्टो 
सहमत नहीं थे, और न ही वह चाहते थे कि उपद्रव करनेवालों के ख़िलाफ़ 
बेरहमी के साथ पेश आया जाये । : F 
मंगलवार (5 जुलाई) को पाकिस्तान के घटनाक्रम ने एक नया, 
अप्रत्याशित और तीखा मोड़ ले लिया। सेना ने देश का प्रशासन अपने 
हाथों में ले लिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया और अक्तूवर में 'खुले और 
निष्पक्ष' चुनाव कराने का वादा किया। सेना की ओर से कहा गया कि 
देश को धीरे-धीरे राजनीतिक अराजकता की ओर बढ़ते जाने से रोकने 
के लिए यह एक 'जरूरी क़दम' था | i 
दिन निकलने से पहले ही भुट्टो समेत देश के सभी राजनीतिक नेता 
गिरफ्तार कर लिये गये। इसके लगभग [7 घंटे वाद पाकिस्तान की सेना 
के कमांडर-इन-चीफ़ जनरल ज़िया-उल-हक़ ने रेडियो पर एलान किया 
कि वह मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक होंगे और यह कि चार आदमियों की 
एक फ़ौजी कौंसिल पाकिस्तान के सदर फ़जले-इलाही चौधरी की 'मदद' 
करेगी, जिन्होंने अपने पद पर बने रहना स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय 
और प्रान्तीय असेम्वलियां भंग कर दी गयीं और सभी मंत्री और सभी 
: सरकारें बरखास्त कर दी गयीं । हर तरह की राजनीतिक सरगर्भियों पर 
पाबंदी लगा दी गयी । जनरल जिया ने कहा कि अदालतों के अधिकारों में 
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'कोई कटौती नहीं की जा रही है, अलावा इसके कि उन्हें मार्शल लॉ के 
आदेशों की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।' 


प्रांतो के चीफ़ जस्टिसों को वहाँ का गवनंर नियुक्त कर दिया गया। | 


जो राजनीतिक नेता गिरफ्तार किये गये थे उनमें मुमताज अली भुट्टो, 
मौलाना मुफ्ती महमूद, एयर-मार्शल असग्र खाँ, सिंध, पंजाब और उत्तर- 
पश्चिम सीमा-प्रांत के गवर्नर, जनरल टिक्का खाँ, और मौलाना कौसर 


नियाजी शामिल थे । ट्रेड-यूनियनों की सारी गतिविधियों पर पाबंदी लगा , 


दी गयी और शिक्षा-संस्थाओं में हड़तालों की मनाही कर दी गयी। 
मार्शल लॉ के तहत LL जुलाई 77 इस्लामाबाद में जारी किये गये 
आदेशों में कहा गया था कि जो कोई सावेजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाता 
पाया जायेगा उसे मौत की सजा दी जायेगी और चोरी, डकती या लूटमार 
करने वालों के हाथ काट दिये जायेंगे । 

इस तरह 7 करोड़ की .आवादी वाला मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान 
सऊदी अरब के बाद दूसरा ऐसा देश हुआ था जहाँ शरीअत के अनुसार 
हाथ-पाँव काट देने की सज़ा लागू की गयी। जनरल जिया इस्लामी 
क़ानून का फ़ौरन लागू किया जाना देश की प्रगति के लिए एक लाजिमी 
शतं मानते थे । ।973 के संविधान में शरीअत का क़ानून सात साल में 
लागू करने की कल्पना की गयी थी। शुरू-शुरू में पी० एन० ए० के 
सभी नेताओं ने इस्लामी क़ानून लागू करने में ज़िया-उल-हक़ को सह- 
योग दिया, हालाँकि बाद में चलकर इन नेताओं में भी इस वारे में मतभेद 
पैदा हो गये। जैसा कि भुट्टो ने अपनी डायरी में लिखा, अपनी ओर से 
जरिया ने उन्हें ऐश-आराम की सभी चीजें दे दी थीं। भुट्टो ने आगे चलकर 
लिखा: लेकिन यह और बात है कि अपनी लालच और हविस को वजह से 
ये नेता बिलकुल बेनक़ाब हो चुके हैं! उन पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता | 

भुट्टो के अनुसार, पाकिस्तान तनातनी के गृहयुद्ध के दौर से गुजर 


रहा है और ऊपरी शांति के इस दिखावे के पीछे से खून-ख़रावे और गृहयुद्ध 


का खतरा झाँक रहा है। 

उन्होंने लिखा : तनातनी का यह मौजूदा गृहयुद्ध जल्द ही खुली टक्कर 
की शक्ल में भड़क उठेगा। 

चूँकि में समझता हू कि अफ़ग़ानिस्तान कम्युनिस्ट हो गया है, इसलिए 
मुझे अभी से. यह भी दिखायी देने लगा है कि पाकिस्तान में भी उपद्रव 
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भड़केगा, क्योंकि रूस का प्रभाव खैबर तक पहुँच चुका है। प्यासे ऊंटों 
की तरह रूसी बलूचिस्तान के पार हिंद सहासागर के शीतल जल तक 
पहुँच जाने के लिए बेचैन हैं, और अफ़ग्रानिस्तान और खैबर से कहीं 
ज्यादा गहरे, कहीं ज्यादा खूबसूरत और कहीं ज्यादा भयानक अफ़ग़ान TT 
संगीनों की तरह पेशावर के सीने पर तने हुए हैं। 


मैं मरने से डरता नहीं? 


में कोई भिखारी नहीं ह; में किसी चीज़ को भीख नहीं साँगूंगा; में 
कुत्ते की तरह अपने अगले पंजे उठाकर किसी के आगे गिड़गिड़ाऊँगा 
नहीं। मुझे यक़ीन है कि मेरे मुल्क के. लोग चुप नहीं dst; वे जनरल 
जिया को बचकर नहीं जाने देंगे। जनरल frat इस वक्त यह अनुमान 
लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मौत के घाट उतारकर क्या वह 
मुल्क पर अपना शिकंजा और मजबूती से कस सकते हैं या नहीं ? शायद 
बह नहीं जानते कि पाकिस्तानी फ़ौज में से कोई ग्र द्वाफ़ी, कोई इनक़लाबी 
मेजर या कनल भी निकल सकता है। एक दिन अचानक हम देखेंगे कि 
ag जिया की जगह ले चुका है। 

. अपने विचार अपनी डायरी में दर्ज करते. हुए भुट्टो ने लिखा कि 
जनरल ज़िया इस वक्त शायद इस बात को समझने के लिए तेयार न हों, 
लेकिन उन्हें और उनके इने-गिने सलाहकारों और समर्थकों को छोड़कर 
मुझे दी जाने वाली फाँसी को बाक़ी दुनिया हारा मेरी राजनीतिक हत्या 
ही माना जायेगा। 

आगे चलकर वीती वातों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा : अगर 
मेरा चलने का वक्त आ गया है तो कोई इसे रोक नहीं सकता | में मरने से 
नहीं डरता। मुझे जिस चीज़ से नफ़रत है वह है जेल की इस कोठरी में 
मेरे साथ जिस तरह का सलूक़ किया गया है। जिस बात से मुझे तकलोफ़ 
हुई हैं वह है मुझे गद्दी से हटाने और जेल भेजने क बाद मेरे दोस्तों, मेरे 
साथियों, मेरे समर्थकों और मेरे परिवार के लोगों के साथ जिस सख्ती से 
पेश आया गया है । 2 मई 978 को मेरी बीबी नुसरत रावलपिडी जल 
में मुझसे मिलने आयी थीं। उन्होंने रो-रोकर मुझे बताया कि जनरल 
जिया ने उन लोगों का, जो अब तक मेरे प्रति वफ़ादार हैं, नामो-निशान ` 
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तक सिटा देने के अपने मंसूबे को पुरा करने के लिए किस तरह मेरे दोस्तों, 
रिइतेदारों और समर्थकों को तकलोफ़ दी हैं। उस वक्‍त में अपनी बीवी 
को पाकिस्तान पोपल्स पार्टी की नेता को हैसियत से काम करते वक्त 
ज्यादा-से-ज्यादा ATH रहने की जरूरत के बारे में बताने के अलावा 
कर ही क्या सकता था ?._ 

नुसरत के जेल की कोठरी से चले जाने के बाद में फिर लोगों को 
खत लिखने और अपनी डायरी में बाते दर्ज करने ओर अखबार और 
रसाले पढ्ने में मसरूफ़ रहने लगा। ड्यूटी पर तैनात छोटे अफ़सर मेरी 
बहुत मदद करते थे, हालाँकि जेल के दूसरे कर्मचारियों के सामने वे जताते 
यही थे जैसे वे मेरे साथ बड़ी सख्ती करते हों। मैंने कुछ सरकारों के प्रघानों. 
और अपने कुछ दोस्तों के लिए जो खत और दस्तावजञ तैयार किये थे उन्हे 
चोरी से वाहर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी निभाने में दो अफ़सरों ने काफ़ी 
सूझ-वूझ का सबूत दिया। और चूंकि चीन, सऊदी अरब, लंदन, ली बिया, 
सीरिया, अमरीका, फ्रांस और, ईरान में मेरे दोस्तों को ये खत मिल गये 
थे, इसलिए जनरल लिया को gears यह समझाने की कोशिश को गयो कि 
लाहौर हाईकोर्ट के फसले से जो क़ानूनी सवाल पैदा हुए हैं उनसे राज- 
नीति को अलग रखें। ; 

मैने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को कोई खत नहीं लिखा। 
मुझे मालूम था कि मेरा खात्मा कर देने की ज़रूरत के बारे में अमरीका 
की मदद से देसाई और जनरल जिया के बीच आपस में कुछ तय हो चुका * 
था। देसाई के मेरे खिलाफ़' रवेये के बावजूद भारत में मेरे काफ़ी दोस्त 
ये। भारत की सरकार तो हमेशा मेरे TAA के ख़िलाफ़ रही थी, मसलन-- 
पाकिस्तान को आथिक रूप से मजबूत बनाना, पाकिस्तान और बाक़ी 
दुनिया के बीच मेल-जोल पैदा करना, उन इलाकों में, जिन्हें उपनिवेश 
बनाकर रखा गया है--जिनमें हिंदुस्तान के कब्जे वाला कदमीर भो शामिल 
है--आज्ञादी की लड़ाइयों में मदद देना, पाकिस्तान में वैज्ञानिक और 
Vet टेंबनॉलोजी का विकास करना, आज्ञाद विदेश-नीति पर चलना 
और देश की सेना को मज़बूत करना और आधुनिक बनाना। 

मैंने इस बात को छुपाया नहीं कि अपनी जेल को कोठरी में सेने कई 
खत लिखे ये और कुछ दस्तावेज तैयार किये थे। एक लंबा खत -"आप 
उसे स्मरण-पत्र भी कह सकते हैं--डॉ० कुटं वाल्डहाइम को भी भेजा गया 
था। जिस तरह मेरे बेटे मुर्तजा ने यह खत डॉ० वाल्डहाइम के सामने 
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पेश किया उससे ज्ञिया को धक्का भले ही न लगा हो पर ताज्जुब ज़रूर 
हुआ होगा । अगर न्यूयॉर्क में माइकेल हार्ट आपको मानव-इतिहास के 
सौ सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची दे सकें तो आपको दावे के 
साथ यह कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि उनमें में अकेला ऐसा ._ 
आदमी था जो अत्यंत असह्य यंत्रणा के क्षणों में खत लिखते वक्त, सच्ची 
दास्ताने बयान करते वक्त और दस्तावेज्ञ तैयार करते वकत उन्हें अत्यंत 
महत्वपूर्ण लेखन बनाने में सफल हुआ । 

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के 24-वर्षीय पुत्र मुतज्ञा भुट्टो ने 23 
अक्तूबर 978 को राष्ट्रसंघ के महासचिव Sto He वाल्डहाइम से मिलकर 
उन्हें एक पत्र दिया जो भुट्टो की कालकोठरी से. चोरी-छिपे बाहर पहुँचाया 
गया था, जिसमें कहा गया था कि सत्ताधारियों ने हत्या का झूठा मुक़द्दमा 
गढ़ कर उनके ऊपर थोपा, और सारी दुनिया से अपील की गयी थी कि वह्‌ 
इस नाइंसाफ़ी की ओर ध्यान दें । Ikat, जो आक्सफ़ेंड में पढ़ता है, डॉ० 
वाल्डहाइम से बात करने और उन्हें अपने वाप का ख़त देने लंदन से राष्ट्र 
संघ के न्यूयॉर्क में स्थित दफ्तर तक आया । इस ख़त में शिकायत की गयी 
थी कि जेल की उनकी कोटरी में उनके साथ शारीरिक कररता का व्यवहार 
किया जा रहा था और उन्हें मानसिक यातनाएँ दी जा रही थीं। बिना 
किसी अतिशयोक्ति कें में आपको बताना चाहता हूँ कि नाज़ियों के दोर में 
यहू दियों के साथ या अफ्रीका में 'रंगभेद' के शिकार लोगों के साथ भी 
इतना बुरा सलूक नहीं किया जाता | 

में आपसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रसंघ की महासभा क मौजूदा 
अधिवेशन में मेरा यह संदेश कूटनीतिज्ञों के पास तक पहुँचा दें। न्यूयॉर्क में _ 
युद्ध और शांति क सवालों पर और शायद मानव अधिकारों के सवाल पर 
विचार करने के लिए राष्ट्रसंघ की महासभा का एक और अधिवेशन हो 
रहा है; इस अधिवेशन में भाग लेने वालों लोगों को मालूम होना चाहिए 
कि पाकिस्तान के निर्वाचित नेता के साथ 5 जुलाई (977 के 'सत्ताहरण' 
के बाद से अमानुषिक करता का व्यवहार किया जा रहा है। अब तक मरे 
दोस्तों और दुइमनों सभी को मालूम हो चुका है कि मेरे ख़िलाफ़ एक जाली 
qaem क़ायम किया गया है, जिसके सिलसिले में मुझे साल-भर से 
ज्यादा से क्रंदे-तनहाई में और छः महीने से ज्यादा से असह्य परिस्थितियों 
सें एक भयानक कालकोठरी में रखा गया है । 

मेरे सिए उचित डॉक्टरी इलाज का भी कोई प्रबंध नहीं है, हालांकि 
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मुझे उसकी सरत ज़रूरत है। परिस्थितियाँ इतनौ असह्य हैं कि मुझे दो 
बार अपनो आत्स-प्रतिष्ठा की.रक्षा के लिए भूख-हड़ताल करनी पड़ी । 
दुनिया के सभी संबंधित नेताओं को उन लिखित प्रमाणों को जानकारी है 
कि में जिदगी और मोत फे बीच क्‍यों लटका garg ।...अगर मेरा खून 
बहा तो उसके धब्बे उनके दामन पर भो होंगे और इतिहास को नजरों में 
उन्हें मेरे खून की क्रोमत चुकानी होगी | 
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परिशिष्ट | 
अल्लाह का लश्कर आगे बढ़ रहा है' 


बड़े आग्रहपूर्वक यह दावा किया जा रहा है कि जिन देशों में मुसलमानों का 
बहुमत है वहाँ जीवन के हर पक्ष में, राजनीति में भी, केंद्रीय स्थान इस्लाम 
का ही है। इसमें कोई नयी बात भी नहीं है। यह दावा, और इसके साथ 
जुड़ा हुआ राजनीतिक दवाव, हमेशा से मुस्लिम राज्यों के ढाँचे का एक 
अंग रहां | पिछले कुछ बरसों के दौरान हुआ सिर्फ़ यह है कि यह इस्लामी 
दवाव लगभग एक ही समय पर कई मुस्लिम राज्यों के कमज़ोर पड़ते हुए 
ढाँचों की दरारों से बाहर रिस आया है, या उनकी सीमाओं को तोड़कर 
फूट निकला है, जिसकी सवसे.ज्वलंत अभिव्यक्ति ईरान के विद्रोह के रूप 
, में देखने में आयी । 
वीसवीं शताब्दी की आखिरी चौथाई में अगर इस्लाम में इतनी 
ताक़त और इतनी जान है कि वह केंद्रीय हैसियत रखने का ज़ोरदार दावा 
कर सके, तो सवाल यह उठता है कि यह दावा इस्लाम ही क्यों कर सकता 
है, दो दूसरे बड़े बहु-राष्ट्रीय धर्म--ईसाई धर्म और वौद्ध-धर्म--कमोबेश 
ऐसे ही जोरदार ढंग से यह दावा क्‍यों नहीं कर सकते? इसकी कई वजहें « 
हो सकती हैं। ; | 
सबसे स्पष्ट वजह, जिसका उल्लेख सवसे कम किया जाता है, यह है 
कि दूसरे धर्मों के मुक़ावले इस्लाम की उम्र अभी कम है। इस्लाम |,400 
साल से कुछ ही कम पुराना _धमं है; ईसाई धमं लगभग 2,000 साल 
पुराना हो चला है और वौद्ध-धर्म की स्थापना 2,600 साल पहले हुई 


]. Item जेसन द्वारा लिखित । - 
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थी। धर्मों कौ बनावट फे भी अपने कुछ नियम होते हैं और अधेड़ उम्र में 
और बुढ़ापे में उनकी शक्तियाँ भी क्षीण होने लगती हैं। सन I40020 में 
ईसाई धमं यूरोप की सबसे शक्तिशाली और सवसे जानदार ताक़त थी; 
अक्विनास' को अपनी प्रतिभा के शिखर पर पहुँचे अभी एक शताब्दी ही 
बीती थी; aia? को अपनी काव्य-प्रतिभा के शिखर पर पहुंचे मुश्किल से 
50 वषे हुए थे; यूरोप में भयानक प्लेग की मनहूस लहर अभी लगभग 
आधी शताब्दी पहले ही उमड़ी थी; धर्म-सुधार आंदोलन की नयी छट- 
पटाहट अभी महसूस होना शुरू ही हुई थी--वाइविलिफ़' की मृत्यु अभी 
कुछ ही समय पहले हुई थी और हुसः को शहीद होने jain 
वाक्की थे। हालाँकि इसी उम्र में सन 800 ई० में वौद्ध-धमं में बुढ़ापे के . 
असर दिखायी पड़ने लगे थे, लेकिन उस वक्‍त भी भारत-भर के विस्तृत 
प्रदेश में बहुत व्यापक खूप से उसके अनुयायी फैले हुए थे, और वह 
अफ़ग्रानिस्तान तथा मध्य एशिया का भी मुख्य धमं था | 
अपनी क्रियाशील अधेड़ उम्र की . शुरुआत में इस्लाम अब भी एक 
फैलता हुआ धर्म है--ख़ास तौर पर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के नीचे 
बाले हिस्से में (और डेन्माक में) हर सप्ताह दो लोग इस्लाम धमं को 
अपनाते FIS लाख लोग हज करने मक्का जाते हैं; आज दुनिया में किंसी 
` भी जगह इतनी बड़ी संख्या में इतने विविध देशों से, विभिन्न रीति-रिवाज 
वाले लोग जमा नहीं होते। हज करने वालों की संख्या हर साल | लाख ' 
बढ़ती जा रही है। हर साल लोगों का इतना बड़ा जमाव आधुतिक 
इस्लाम की एकता और उसकी गतिशीलता को व्यक्त भी करता है और 
` उसे बढ़ाता भी है। 
आज इस्लाम के जानदार होने की एक और वजह यह भी है कि एक 
धर्म और एक समाज के रूप में उसे न कभी शिथिल पड़ने दिया गया है 


l सॅट टॉमस अक्विनास (225-74) । इटली के विद्वान दार्शनिक, रोमन कॅथोलिक 
धर्मे के प्रमुख धमं शास्त्री । 

2. दांते एसिघेरी (265-32) | इटली के प्रसिद्ध कवि ।, 

3. ईसाई धर्म में सुधार करने का आंदोलन, जिसके फलस्वरूप Ie शताब्दी में 
Meee मत की स्थापना हुई | 

4. vita वॉइक्लिफ़ (7320-84), धमंतत्वज्ञ और धर्म-सुधारक, जिसने बाइबिल का 
अनुवाद किया । 

5. जॉन ga ((369-I4I5), चेकोस्लोवाकिया का धर्म-सुधारक और शहीद । 
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और न कभी रूढ़िवद्ध या जड़वत्‌ होने दिया गया है। अपने अस्तित्व के 
प्रारंभिक वर्षों से ही इस्लाम को पश्चिम के ईसाई देशों की राजनीतिक, 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चुनौती का सामना करते रहना पड़ा है। 
राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौती पिछले सौ वर्षों में सवसे अधिक उग्र 
और अनिवाय रही है। अगर इस्लाम का मूल स्थान, मिसाल के लिए, 
इंडोनेशिया में 'होता तो उसका इतिहास कितना भिन्न होता--वह वौद्ध- 
धर्म के इतिहास से कितना मिलता-जुलता हुआ होता । अपने वतन में, जहाँ 
तीन महाद्वीपों की सीमाएँ आकर मिलती हैं, यूरोप के बढ़ते हुए प्रभाव 
से टक्कर लेते हुए इस्लाम को अपने बचाव के लिए हमेशा सतक रहना 
पड़ा है। 
आध्यात्मिक चुनौती, अर्थात्‌ ईसाई पादरियों की लोगों को ईसाई 
बनाने की कोशिश, धीरे-धीरे मन्द पड़ती गग्नी है। शायद इन पादरियों 
ने आखिरकार यह समझ लिया है कि इस्लाम की यह विशेषता है कि उसके 
मानने वाले अपना धर्म नहीं बदलते; पिछली शताब्दी के दौरान हृद-से-हद 
2,000 लोगों ने शायद अपना धर्म छोड़ा होगा । जब पादरी और यूरोप 
के औपनिवेशिक प्रशासक इस्लाम को 'पिछड़ा हुआ' और 'पथराया 
हुआ” कहकर उसकी आलोचना करते थे तो ,वे इस धमं तथा उसके 
समाज के बाहरी रूपों और संगठनों की बातें करते थे, जो सचर्शच पिछड़े 
हुए थे। इस वाहरी ख़ोल के नीचे जनता के स्तर पर और दैनिक जीवन में 
धर्मं की जड़ें मज़बूत रहीं; इसीलिए किसी ने अपना धमं नहीं बदला । 
लेकिन ईसाइयों की इस आलोचना से उन लोगों को, जो इस्लाम को 
आधुनिक बनाना चाहते थे, अपने धर्मं पर एक वार फिर से नज़र डालने 
की प्रेरणा मिली । इसके अलावा और इसी की वजह से उन्हें इस्लामी 
समाज और संस्थाओं की उपयोगी आलोचना करने का भी अवसर मिला। 
अजीव विरोधाभास यह है कि ईसाइयों ने इस्लाम की जो आलोचना की, 
ज़्यादातर उन्नीसवीं शताव्दी के उत्तराद्धं में वह ऐसे समय पर की थी जव 
स्वयं उनके अपने धमं में श्रद्धा का अंश क्षीण पड़ता जा रहा था, और 
पश्चिमी देश उस दौर की ओर झुकते जा रहे थे जो देखने में उनका 
मौजूदा ईसाइयत के बाद वाला दौर मालूम होता है। 
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ओर सलाहुद्दीन' जाग पड़े: 


इस्लाम को यूरोप की राजनीतिक चुनौती के दिनों में, शुरू-शुरू में, 
अधिक सफलता मिली | यह चुनौती, जिसकी शुरुआत धमंयुद्धो से हुई थी, 
प्रथम विश्वयुद्ध के वाद ख़त्म हो गयी, जब लगभग पूरे मुस्लिम जगत पर 
ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और रूस का प्रभुत्व क्रायम हो चुका था। धर्मयुद्ध की 
भावना इतनी आसानी से नहीं मरती; इसका प्रमाण सन 920 की एक 
घटना के रूप में मिला जव फ्रांस के जनरल गरो ने दमिश्क में प्रवेश किया; 
वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह मस्जिदे-उमवी के ठीक बाहर वने हुए मशहूर 
ARAL पर गये और उसका दरवाज़ा खट-खटाकर उस शख्स से वोले जो 
उसमें दफ़न था : 'सलाहुह्दीन, कान खोलकर सुन लो, हम वापस आ गये 
हैं।' 

उसके बाद से उपनिवेशों के ख़त्म हो जाने की वजह से सोवियत मध्य- 
एशिया को छोड़कर वाक़ी पूरे मुस्लिम जगत में यूरोप की सीधी राज- 
नीतिक चुनौती का दौर बिलकुल चुक चुका है (लेकिन मुसलमान अरवों 
के लिए पश्चिमी देशों की इस्राइल की चौकी के रूप में एक पश्चिमी 
सैनिक-राजनीतिक चुनौती अव भी वनी हुई है।)। इस समय इस्लाम में 
जो नया उफान आ गया है, उसकी ख़ास वजह यह है कि इस्लाम ने अपने 
सबसे प्रकट रूप में, अपने FEAT और मुल्लाओं के रूप में (अलग-अलग देशों 
में इस्लाम के धर्मगुरुओं की उपाधियाँ अलग-अलग होती हैं), पश्चिमी 
` 'उपनिवेशवादियों के खिलाफ़ संघषं में सीधा हिस्सा लिया था। इस शताब्दी 
. के पहले दो दशकों में एक के वाद कितने ही देशों में--मो रक्‍्को,अल्जीरिया 

ट्यूनीशिया और लीविया में, मिस्र में, सीरिया और इराक़ में, और इंडो- 

` नेशिया में-धामिक दलवंदियो ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया 
और अकसर इन आंदोलनों के वीज भी डाले। 

ईरान में जन-स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा 
व्यंग्य सांमने आया । सन 0906 में जिन मुल्लाओ को इस वात का श्रेय 
था कि उन्होंने शाह को ज़बदंस्ती एक संविधान के लिए मनवाया, उन्हीं 
मुल्लाओ ने रजा खाँ (अंतिम शाह के पिता) को 924 में समझा-बुझाकर 
इस वात के लिए राजी कर लिया कि वह अतातुर्क के इस्लाम-विरोधी 
L सलाहुद्दीन यूसुफ इब्ते MAT (37-93), जो 775 Fi93 तक मित्र ओर 

सीरिया के सुल्तान रहे; आम तौर पर इन्हें ग्राजी सलाहुद्दोन कहा जाता है L 
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तुर्की के विकृत गणतंत्रवादी आदर्श का अनुकरण न करें, बल्कि अपने सर 
पर ताज रखकर वादशाह वन जायें | 
आज सभी इस्लामी देशों के लिए सबसे गंभीर पश्चिमी चुनौती 
संस्कृति के स्तर पर है : संपन्न भौतिकवादी समाज की विश्वव्यापी 
“संस्कृति के स्तर पर, मादक पदार्थों, पॉप-संगीत और अश्लीलता की, 
घुन की तरह धीरे-धीरे खा जाने वाले आधुनिकता की दीमकों की संस्कृति 
के स्तर पर। इस दृष्टि से इस्लाम पश्चिमी देशों को पतन और विकृत 
मूल्यों का खरोत मानकर दुकरा 'रहा है, और उस हालत में तो और भी 
जबकि पश्चिमी देशों के स्थानीय राजनीतिक सहयोगी ऐसे शासक होते हैं 
जो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो मज़बूत इरादों से लैस नहीं होते 
और जो सिर्फ़ दमन करना जानते हैं। पश्चिमी देशों की बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों के स्थानीय आथिक साझेदारी में वे लालची और भ्रष्ट सिद्ध होते 
हैं। इसके मुक़ाबले में इस्लाम आस्था की असंदिग्धता और आचरण की 


शुद्धता का स्रोत प्रतीत होता है। 


धर्म ही नहीं, उससे भी बढ़कर एक जीवन-पद्धति 


इस्लाम की अपनी पुरानी परंपराओं की ओर फिर से रुख करने की 
अभिव्यक्ति का एक सबूत यह है कि मध्य-पूर्व में नौजवान औरतें अधि- 
काधिक संख्या में सर से पाँव तक अपने शरीर को ढकने के लिए वुरक्ता 
पहनने लगी हैं, जिस पर उनमें से कुछ की माँओं को बहुत हैरत होती है, 
क्योंकि अपने जमाने में वे कभी मुँह खुला रखने और ऊँची-ऊँची स्कटें 
पहनने की आज़ादी के लिए लड़ चुकी थीं । मिस्र, सीरिया और HIST में 
'तो 967 अरब-इस्राइली युद्ध में हार की शमिदगी और समाज के उस 
खोख़लेपन की वजह से, जो उस हार की बुनियाद था, नौजवान पीढ़ी का 
झुकाव इस्लाम की ओर हो गया और नौजवान औरतें एक वार फिर नक्राव 
से मुंह ढकने लगीं और टख़नों तक लंवे कपड़े पहनने लगीं, जो कि आम- 
तौर पर सफ़ेद रंग के होते थे, क्योंकि उनके खयाल से यही पुराना इस्लामी 
रिवाज था | लेकिन ईरान में औरतों ने एक बार फिर काली चादरें ओढ़ना 
शुरू कर दिया है; इसकी वजह यह है कि 973 की अरव-इस्राइल लड़ाई 
में अरबों की आधी जीत के बाद ईरान की तेल की आमदनी बेहद बढ़ 
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जाने की वजह से पश्चिमी रंग-ढंग अपनाने का.सिलसिला बेहद तेजी से 
बढ़ने लगा था और उसके नतीजे के तौर पर लोगों के दिलों व दिमागो में 
रूहानी उलझाव पैदा हो गये थे। 


इन तमाम वातों की वजह से आज का औसत मुसलमान कुरान में 


बताये गये उसूलों को अपने लिए लाज़िमी वंदिश मानता है, और इन 
आदेशों का पूरी संजीदगी से पालन करने की कोशिश करता है। इन 
- आदेशों में एक दावा यह भी है कि इस्लाम एक धर्म ही नहीं बल्कि एक 
संपूर्ण आस्था, एक संपूर्ण जीवन-पद्धति है । इस्लाम का दावा है कि 
मुसलमान जो कुछ भी करता है इस्लाम का पावंद रहकर करता है; उसकी 
राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियाँ भी इसी दायरे में सिमटी रहती 
हैं। इस्लाम में खुदा और वादशाह की सत्ताएँ अलग-अलग नहीं हैं । किसी 
भी मुस्लिम देश में इस्लामी राज्यसत्ता की बात करना एक स्पष्ट सत्य को 
व्यक्त करने के लिए शब्दों का व्यर्थ प्रयोग है, क्योंकि इस प्रकार के देश 


में और किसी प्रकार की व्यवस्था हो ही नहीं सकती । मस्लिम राज्य और ; 


धर्म-निरपेक्षता परस्पर-विरोधी बातें हैं। 
कमाल अतातुक ने, जो बहुत ही सतही क्रिस्म के सुधारक थे, मुस्लिम 
तुर्की को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश की थी, और आज इस 
कोशिश की नाकामी खून के अक्षरों में लिखी जा रही है। Gat ने अतातुकं 
के इस्लाम-विरोधी सुधारों की ओर से मूँह फेर लिया और अपने धर्म को 
तसव्वुफ़ के रहस्यवाद में और तरीक़त की बंद जमाअतों में छिपा लिया। 


धर्म-विरोधी दवाव कम होते ही तुर्की में इस्लाम फिर पूरे जोर-शोर के 
साथ उभर आया | 


थोड़ा-सा भी महत्व रखने वाले सभी मुस्लिम विचारक इब्ने खल्दून | 


की (मुस्लिम जगत ने सार्वजनिक जीवन की समस्या का इतनी पैनी इष्टि 
से विश्लेषण करने वाला कोई' दूसरा आदमी अब तक पैदा नहीं किया है) 
इस वात से सहमत हैं कि मुस्लिम देशों में राजनीतिक व्यवस्था अनिवार्य 
रूप से शरीअत पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन इस्लामी समाज- 
व्यवस्था के लिए दूसरे आधार भी हैं। मिसाल के तौर पर--कुरान की 
पवित्र आयतें, रसूल के कृत्यों का विवरण, अर्थात्‌ सुन्नत, और उनकी कही 
हुई बातों का परंपरागत विवरण, अर्थात्‌ हदीस; और इनके अलावा 
मुहम्मद के वाद जो चार खलीफा हुए, जिन्हें खुलफ़ा-ए-राशिदीन कहते 
हैं, उनके दौर की मिसालें। इतनी बहुत-सी चीज़ों का प्रामाणिक माना 
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जाना रवाभाविक ही है, ब्योकि यह बात पूरी तरहरपप्ट नही है कि 
शरीअत में यया-बया चीज़ें शामिल हैं, अलावा कुरान की उन 500 आयतों 
के, जिनका संबंध कानूनी विषयों से है। 
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जैसे-उंसे मुरिलम देश आजाद होते गये, AÑ- 
देसे.राजनीतिज्ञो और धामिक नेताओं (और धाभिक विचार रखने वाले 
राजनीतिक नेताओं) ने इनमें से कई नये राज्यों में इरलामी राज्यसत्ता के 
उन विचारों को, जो मुरिलम विचारक पहले ही पेश कर चुके थे, विकसित 
करने, लोकप्रिय बनाने और व्यवहार में लाने की कोशिश की । 
जिन देशों में इस तरह की कोशिशें बार-वार की जां चुकी हैं, और 

कुछ जगहों पर अब भी की जा रही हैं, वे है: मोरबको, लीबिया, मिस्र 
(ख़ास तौर पर 'मुरिलम ब्रदरहुड' के ७ रिये जिसकी बहुत Raga शाखाएं 
सूडान, जॉडंन और सीरिया में थीं), तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलयेशिया 

और इंडोने शिया | इस सूची का इतना 'लंबा होना इस बात का सदूत है कि 
आज जिस 'जंगजू इरलाम' की इतनी चर्चा है वह दरअसल कोई भी चीज़ 
नहीं है। सच तो यह है कि इन मुल्कों का ज़्यादातर आधुनिक इतिहास, 
जिनमें मुस्लिम जगत के छः सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले 
मुल्क शामिल हैं, जंगजू इस्लाम के पक्ष में और उसके ख़िलाफ़ लड़ाई से 

संवंधित रहा है। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं, जैसे सऊदी अरव, 

उत्तरी यमन और फ़ारस की खाड़ी के किनारे की कुछ अमारतें, जिनकी 

राज्य-व्यवस्था कुरान के सिद्धांतों पर आधारित बतायी जाती है । इतने 

व्यापक और विविध भौगोलिक विस्तार को. देखते हुए यह स्पष्ट है कि 

इस्लामी राजनीति की चुनौती पर इस्लामी जगत की मौजूदा प्रतिक्रिया 

एक जैसी नहीं हो सकती । 


जंगजू इस्लाम क्या नहीं है 


'जंगजू इस्लाम' की किसी भी परिभाषा के शुरू में ही यह बता दिया 
जाना ज़रूरी है कि दो चीज़ें तो वह नहीं ही है। एक तो उसका मतलब 
मुस्लिम राष्ट्रवाद से नहीं है, और कम-से-कम एक अर्थ में वह सर्वे- 
इस्लामवाद भी नहीं है। इस्लामी समाज-व्यवस्था के वारे में सबसे अधिक 
: सुव्यवास्थित विचार 'मुस्लिम ब्रदरहुड' ने, पाकिस्तान में अबुल अला 
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मौदूदी की जमाअते-इस्लामी ने और इंडोनेशिया में मुहम्मद नासिर की 
मस्जूमी पार्टी ने प्रस्तुत किये हैं । ये तीनों राष्ट्रवादी तथा सर्व-इस्लामवादी 
विचारों तथा कार्यक्रमों की जोरदार निदा करने में एक-दूसरे से सहमत 
थे । मौलाना Kata पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के 
संघर्ष तक में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था और 'मुस्लिम ब्रदरहुड' ने 
नासिर के अरब राष्ट्रवाद का जोरदार विरोध किया था । 

मुमकिन है कि उनका राष्ट्रवाद का विरोध करना कुछ अजीब लगता 
हो, क्योंकि मुस्लिम धामिक दलों ने 'राष्ट्रवादी' साम्राज्यवाद-विरोधी 
संघर्ष में इतना आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन इन आंदोलनों के 
विचारक इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कि उनके लिए वह संघर्ष 
राष्ट्रवाद का नहीं वल्कि देशभक्ति की भावना से साम्राज्यवादी और 
ईसाई पश्चिमी देशों को ठुकरा देने का द्योतक था, जो बुनियादी तौर पर 
एक नकारात्मक रवैया था। उनकी इष्टि में राष्ट्रात राज्य के प्रति 
निष्ठा की आज़ादी के वाद की सकारात्मक भावनाएं एक नये मिथ्या 
इष्टदेव की उपासना के समान थीं । 

उन्होंने यह ठीक ही भाप लिया था कि राष्ट्रवाद उनके 'इस्लामवाद' 
के प्रति अभिन्न निष्ठा के आदर्श का ख़तरनाक प्रतिद्वंद्वी हो सकता है 
क्योंकि अगर कोई शक्ति जंगजू इस्लाम से टक्कर ले सकती है तो 
वह है राष्ट्रवाद-ठीक उसी प्रकार जैसे वह एकमात्र शक्ति. है जिसने 
साम्यवाद की प्रवल धारा का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। मुस्लिम . 
मुज्तहिदों (भाष्यकारो) ने राष्ट्रवाद की निंदा न केवल इसलिए की है कि 
वह राजनीतिक-आध्यातिमिक इष्टि से कुफ़ है बल्कि इसलिए भी कि अलग- 
अलग राष्ट्रवादी निष्ठाएँ उस चीज़ को तोड़-फोड़ कर रख देती हैं जिसे 
दारुल-इस्लाम (इस्लाम का घर) होना चाहिए। 

दलील दी जा सकती है कि इस वजह की. बुनियाद पर तो उन्हें सवं- 
इस्लामवाद को ठुकराना नहीं बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 
वह मुस्लिम राज्यों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता है । लेकिन 
. इस्लामी बिरादरी में, इस्लामी एकजुटता में और इस्लामी विश्‍व-व्यापकता 
में (जिसका प्रमाण हज के लिए लाखों लोगों के मक्का-शरीफ़ जाने के रूप 
में मिलता है) प्रबल विश्वास रखते हुए भी ये सुधारक धर्म-निरपेक्ष राज- 
नीतिक सवे-इस्लामवाद की निदा इसलिए करते हैं कि वह राष्ट्रगत राज्य 
* की सीमाओं से परे जाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मौजूदा अलग- 


| 
डायरी atest पले Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, - 


ni SR 
0000020 0 


अलग राष्ट्रीय इकाइयों के बीच की केवल खाइयाँ पाटना चाहता है | 
राजनीतिक सर्व-इस्लामवाद संचमुच राष्ट्रीय सीमाओं से भिन्न न 
होकर केवल अंतर्राष्ट्रीय है। इस बुनियादी खामी की वजह से यह कोई 
ताज्जब की वात नहीं è fa 950 के बाद वाले दशक्र में पाकिस्तान की 
ओर से सर्व-इस्लामावादी संगठन वनानें की जो अनेक कोशिशें को गयीं वे 
सभी जल्द ही नाकाम हो गयीं; और इस वक्‍त भी सऊदी अरव के पैसे के 
. सहारे इसी तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं (जिनमें 'मुस्लिम समाचार 
एजेंसी' नाम की एक योजना भी शामिल है), उनमें से भी किसी के 
भी जड़ पकड़ने के आसार दिखायी . नही देते। चूँकि राजनीतिक सर्वे- 
इस्लामवाद केवल धर्म-निरपेक्ष स्तर पर काम करता है, इसलिए मुस्लिम 
राज्यों के अलग-अलग राष्ट्रीय हित उसे हमेशा विफल करते रहेंगे। 
मिसाल के लिए देखिये कि मुस्लिम बेंगलादेश मुस्लिम पाकिस्तान से 
. अलग हो गया; यमन में मुस्लिम अरव एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं; 
या पश्चिमी सहारा की लड़ाई को ही देखिये । सच तो यह है कि ऐसा 
लगता है कि इस सर्व-इस्लामवादी परिकल्पना की भावनात्मक बुनियाद 
ही एक कोरा सपना थी कि गुस्से से विफरा हुआ मुस्लिम जगत पूरे पश्चिम 
जगत के ख़िलाफ़ बहुत बड़े जिहाद के लिए कमर कसकर मैदान में उतर 
पड़े। 


इस्लाम को इस्तेमाल करने वाले राजनीतिज्ञ 


विविध प्रकार के मुस्लिम राज्यों में फैले होने के कारण यह अनिवार्य 
था कि बहुत भिन्न प्रकार के मुस्लिम नेता जंगजू इस्लाम का निर्माण 
और उसकी परिकल्पना विविध रूपों में करें। कम-से-कम तीन क्रिस्म के 
नेताओं की प्रवृत्तियाँ अलग-अलग पह्चानी जा सकती हूँ। पहली क्रिस्म है 
पेशेवर राजनीतिज्ञ की, जो बुनियादी तौर पर धर्म-निरपेक्ष और गैर- 
इस्लामी होता है और अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
इस्लाम की ताक़त को, जिसमें अब भी जान है, महज़ इस्तेमाल करने की 
कोशिश करता है। इनमें सबसे सामने की मिसाल हैं जिन्ना, जिन्होंने 
पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी होशियारी के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों 
की उम्मीदों और उनके अंदेशों का फ़ायदा उठाया | उसो fren के लेकिन 
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उससे कुछ निचले दजे के हैं भुट्टो साहब, जिन्होंने विलकुल पश्चिमौ रंग में 
रगे होने के बावजूद मुसीबत में फंस जाने पर बड़ी चालाकी से 'इस्लामी 
समाजवाद' के आकर्षक, पर निरर्थक नारे के रूप में अपना इस्लामी तुरुप 
का पत्ता खेला । 

तुर्की ने जस्टिस पार्टी पैदा की है, जिसे ye-ye में सत्ता हथियाने में 
इस वात से मदद मिली कि उसने चुनाव के समय यह वादा किया था 
कि हज पर कमाल अतातुर्क ने जो पाबंदी लगायी थी वह हटा ली 
जायेगी। अव वहाँ मि० एवोकान और उनकी अधिक मूलवादी नेशनल 
सॉलवेशन पार्टी भी है। मोरक्को में शाह हसन ने यह साबित करने की 
कोशिश की है कि वह धामिक करिश्मे करने की क्षमता रखते हैं, उसी 
तरह जैसे अपने शासन के अंतिम दिनों में मिस्र के शाह फ़ारूक़ ने किया 
था, जव उन्होंने एक बिलकुल झूठा वंशवृक्ष पेश करके अपने को पैग्रंवर 
हजरत मुहम्मद का वंशज बताया था। इसी तरह के इस्लामी राजनीतिज्ञों 
ने धर्म के नाम पर अजीवो-गरीव और कभी-कभी तो बेरहमी की हरकतें 
(बेजा तौर पर) करके इस्लामी राजनीति के नाम पर वट्टा लगाया है। 


राजनीति को इस्तेमाल करने वाले धमं गुरु 


इस्लाम के दूसरी fren के जंगजू मुजाहिद हैं धामिक लोग--उलेमा, 
शेख, आयतुल्ला--जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। व्यक्तिगत नेताओं 
के रूप में वे हर मुस्लिम देश में पाये जाते हैं। लेकिन कुछ देशों में उन्होंने 
अपने-आपको स्वीकृत राजनीतिक दलबंदियों के रूप में संगठित कर लिया 
है। इनमें शामिल हैं: इंडोनेशिया की नहदतुल-उलेमा; पाकिस्तान के दो 
दल--जमाअत-उल-उलेमाए-इस्लाम और जमाअत-उल-उलेमाए-पाकि- 
स्तान; और ईरान में बहुत ही मामूली तौर पर संगठित आयतुल्ला | इनके 
अलावा सऊदी अरब जैसे देशों में, जो यह दावा करते हैं कि वे इस्लामी 
राज्य वन चुके हैं, शेखों की एक पूरी जमाअत है। 

इन दोनों क्रिस्म के लोगों में कुछ बातें समान रूप से पायी जाती हैं। 
उनका उद्देश्य है इस्लामी राज्य की स्थापना, जो एक रूढ़िवद्ध व्यवस्था है 
जिसकी विस्तृत व्याख्या या तो वे कर नहीं पाते, या करना नहीं चाहते । वे 
इस्लाम का जिस तरह का पुनरुत्थान करना चाहते हैं वह सातवीं शताब्दी 
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के इस्लाम की संस्थाओं के दक्रियानूसी पुनरुत्थान से पूरी तरह मेल खाता 
है। इस तरह इस राज्यसत्ता में जो इस्लामी रंग पैदा करना चाहते हैं 
उसका संबंध ज्यादातर बाहरी सतही बातों से है: चोरों के हाथ काट 
लेना, जिना करने वालों को संगसार कर देना, शराव पर पावंदी, अल्प- 
संख्यकों का दमन, जिस तरह पाकिस्तान में भुट्टो की हुकूमत के दौरान 
` अहमदियों का दमन किया गया था। वे भी राजनीतिक सवे-इस्लामवाद 
के समर्थक हैं और इस आधार पर एक राय है कि वे सभी इस्लाम के तीसरे 
और अधिक aster क्रिस्म के जंगजू मुजाहिदों का समान रूप से विरोध 
करते हैं । 
ये ऐसे लोग हैं, जो पेशेवर राजनीतिज्ञ न होते हुए भी सार्वजनिक 
जीवन में अपने इस्लामी आदर्शो को लागू करने के लिए राजनीति के क्षेत्र 
, में गये हें । अरव जगत की “मुस्लिम ग्रदरहुड' और पाकिस्तान की 'जमाअते- 
इस्लामी' इसी कोटि में आती हैं। अपने ढाँचे और अपने संगठन की इष्टि 
से ब्रदरहुड' और 'जमाअत' एक-दूसरे से वहुत-कुछ मिलती-जुलती हैं और 
उन्होंने लगातार आपस में संपर्क बनाये रख है। वे अपने उद्देश्य की बहुत 
पक्क और अनुशासनवद्ध हैं और छोटी-छोटी आपस में जुड़ी हुई इकाइयों 
के रूप में सुसंगठित हैं। उनके आम सदस्य मुख्यतः शहरों के निम्न-मध्यम 
वर्गों के लोग हैं, हालाँकि उनके कई नेता बहुत बड़े-बड़े विद्वान और 
वकील, डॉक्टर आदि हैं। इन दोनों ही दलों पर उनके देशों की ATT 
. ने कई वार पाबंदी भी लगायी है, क्योंकि वे हिसा के तरीकों को 
अपनाने को जायज्ञ समझती हैं; वे बड़ी कामयावी से ऐसे दमन के मुकाबले 
पर भी टिकी रही हैं जिसे कूर यंत्रणा भी कहा जा सकता है। आज वे 
अपने देशों की मौजूदा सरकारों के लिए सवसे प्रकट और सबसे फ़ौरी 
विकल्प बन गयी हैं; इनमें से 'जमाअत' का असर सबसे ज़्यादा है, जिनके 
विचारकों की बातें वहाँ के शासक जनरल ज़िया-उल-हक़े वड़े ध्यान से 
सुनते हैं। उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी इज्जत की जाती है और 
धुन के पक्के होने की वजह से लोग उनसे डरते भी हैं । पिछले कई बरसों 
के दौरान उनकी समाज-सेवा की योजनाओं की वजह से लोग, चाहे 
अनमनेपन से ही सही, उनकी प्रशंसा भी करने लगे हैं। | 
उनमें हमेशा से इतनी आधुनिकता रही है कि वे प्रचार की शक्ति 
को बहुत महत्व देते रहे हैं। उनके बहुत-से प्रकाशनों की वदौलत हम काफ़ी 
खुलासे के साथ इस वात को जान सकते हैं कि उनकी पूरी योजनाएँ क्या 
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हैं। वे इस्लामी राज्य से ज़्यादा इस्लामी व्यवस्था, निजामे-इस्लाम यां 
निज्ञामे-मुस्तफ़ा क्रायम करना चाहते हैं। यह अधिक लचीली और अधिक 
सर्वांगीण परिकल्पना है; इसका मतलव केवल ऐसा समाज नहीं है जिस पर 
शरीअत के कानूनों की पांबंदी बड़ी सख्ती से लागू की जाये, वल्कि इसका 
अभिप्राय है एक विलकुल ही नया समाज गढ़ना जो इस्लामी आदर्शों से 
परिचित हो और जिसे आजकल की परिस्थितियों के अनुसार सुधार कर 
काफ़ी आधुनिक भी वना दिया गया हो। 

इस्लाम के जंगजू मुजाहिदों का तीसरा दल यह दलील देता है कि 
राजनीति में मुख्य स्रोत तो RUA, सुन्नत, हदीस और शंरीअत ही रहेंगे, 
लेकिन इनसे अलग भी कुछ नये क़ानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये चारों 
प्रामाणिक स्रोत मिलकर भी आधुनिक जीवन के काफ़ी वड़े-बड़े क्षेत्रों को 
अपने दायरे में नहीं समेट पाते। इन क्षेत्रों के लिए निर्णायक सिद्धांत यह 
होगा कि जो भी क़ानून वनाया जाये वह कुरान, सुन्नत आदि के 'अनुकूल' 
हो । अनुकूलता का फ़ैसला ऐसे 'सदाचारी लोगों' की एक छोटी-सी कमेटी 
करेगी, जिनके लिए यह जरूरी नहीं कि वे सभी उलेमा या शेख हों। 
इस्लामी राजनीति एक शक्तिशाली निर्वाचित प्रधान के अधीन, लेकिन 
लोकतांत्रिक होगी | 

सैनिक शासन या हिंसा के वल पर स्थापित की गयी सरकारें इस्लाम 
के अनुकूल नहीं हैं । यह एक ऐसी स्थिति है जिससे पता चलता है 
कि इस्लामी विचारधारा और मुस्लिम आचरण के वीच कितना अधिक 
अंतर है, क्योंकि सिर्फ़ दो मुस्लिम देशों में, मलयेशिया और तुर्की में, 
जनता की चुनी हुई सरकारें हैं जिनकी बुनियाद अंततः सैनिक शंक्ति की 
मंजूरी पर आधारित नहीं है। इस तरह अति-कटटरपंथी सऊदी अरब पर 
एक शाही खानदान की हुकूमत इस्लाम के सिद्धांतों का और स्वयं उसकी 
अपनी वहाबी (विशेष रूप से कठोर पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुसलमानों 
का एक संप्रदाय) आस्थाओं का खुला खंडन है। इस्लाम के जंगजू मुजाहिद 
यह भी दलील देते हैं किं मुस्लिम देशों में राज्यसत्त। एक ही पार्टी के हाथों 
में रहनी चाहिए । वे सवाल उठाते हैं, अन्यथा सदाचारी लोगों की पार्टी के 
अलावा दूसरी Theat कैसे हो सकती हैं इस विचार की छानबीन नहीं 
की गयी है कि दो सदाचारी पाटियाँ भी हो सकती हैं। पश्चिमी देशों के 
भौतिकवादी आदशों और मात््संवाद के अनीश्वरवाद से दूर रहते हुए 
बिदेश-तीति के क्षेत्र में इस्लामी देशों का आदर्श गुट-निरपेक्षता है, जिस 
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नौति का प्रचार इस समय अयातुल्ला SAA कर रहे हैं। 

आथिक क्षेत्र में हर कोटि के इस्लामी सुधारक सूद लेने को स्वीकार 
नहीं करते और इसलिए वे बैंकों के कारोवार की मौजूदा व्यवस्था से जिस 
रूप से हम परिचित हैं उसे भी स्वीकार नहीं करते, और उनका कहना है _ 
कि देश की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा वैयक्तिक आय पर टैक्स, अर्थात्‌ 
जकात के रूप में हासिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का 'जमाअत' 
का आंदोलन इस टॅक्स की सींमा 23 प्रतिशत बाँधना चाहता है। निजी 
संपत्ति की इजाज़त तो होगी, पर उस पर कड़ी सीमाएँ लगायी जायेंगी; 
ज़मीन की मिल्कौयत की सीमा बहुत थोड़ी रखी जायेगी और उत्पादन 
तथा वितरण के सभी मुख्य साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। 
'मुस्लिम ब्रदरहुड' और 'जमाअत'--दोनों ही ट्रेड-यूनियनों के महत्व 
को स्वीकार करती हैं और दोनों ही ने उन पर अपना प्रभाव फैलाने का 
असफल प्रयत्न किया है। 

सामाजिक मामलात में औरतों को सम्मान का स्थान दिया जायेगा, 
लेकिन उनका स्थान मर्दों से नीचा होगा। मित्र की 'मुस्लिम ब्रदरहुड' 
औरतों के काम करने में कोई हज नहीं समझती, लेकिन पाकिस्तान की 
'जमाअत' ऐसा समझती है। 'जमाअत' गर्भ-निरोध पर आपत्ति करती है, 
लेकिन 'ब्रदरहुड' नहीं करती | तलाक़, बहु-विवाह और अपराधियों को 
सज़ा के बारे में कुरान में जो आदेश दिये गये हैं उनसे दोनों ही पुरी तरह 
संतुष्ट नहीं हैं। वे दलील देते हैं कि तलाक़ को ज्यादा-से-उ्यादा मुश्किल . 
बना दिया जाना चाहिए, जबकि कुरान में लगायी गयी शर्तों के अनुसार 
तो बहु-विवाह लगभग असंभव है, और बहरहाल इने-गिने लोगों को 
छोड़कर ज़्यादातर लोगों के लिए इसके खर्च तक को वर्दाश्त कर सकना 
ही संभव नहीं है। सिद्धांत के रूप में वार-वार चोरी करने के अपराध में 
हाथ काटने की नौबत ही आनी चाहिए, क्योंकि इस्लामी-व्यवस्था में ज़िंदा 
रहने के लिए चोरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जानी चाहिए। 
कुरान में बतायी गयी शर्तों के अनुसार, जिनमें चार चश्मदीद गवाहों का. 
होना ज़रूरी है, ज़िना या वदकारी तो कभी साबित ही नहीं की जा 
सकती। _ 

मुस्लिम सुधारक कठिनाइयों में उस समय फॅसते हैं जब उन्हें गैर- 
` मुस्लिमों की या मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी समस्याओं से भी निबटना 
पड़ता है। वे कहते हैं कि सभी धर्मों के लोग क़ानून की इष्ट में बराबर 
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होंगे । लेकिन, कुरान में भी कुछ अल्पसंख्यकों को दूसरों के मुक़ावले ज्यादा 


'बरावरी का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम राज्य होने का दावा करनेवाली 


व्यवस्था में गैर-मृस्लिमों का दूसरे दर्जे के नागरिक होना अनिवायं है। 

हम कह सकते हैं कि सभी मुस्लिम देशों के मुक्रहर में सिफ़ दो ही रास्ते 
हैं: या तो वे इस्लाम के क़ानूनों को मानने से इंकार कर दें और d- 
निरपेक्ष राज्यसत्ता को चुन लें; या फिर इस्लामी राज्य की स्थापना करने 
के कष्टसाध्य काम में, या इस्लामी व्यवस्था क्रायम करने के उससे भी 
मुश्किल काम में जुटे रहें । शायद कुछ शताब्दियों वाद जब मुस्लिम जगत 
इस्लामी दौर के वाद वाले दौर में प्रवेश करेगा तव जाकर मुसलमानों को 
एक जानदार और संपूर्ण धर्म की चुनौती से छुटकारा मिलेगा । 
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परिशिष्ट 2 
अफ़ग्रानिस्तान की क्रान्तिः डाँवाडोलः 


अफ़ग़ानिस्तान की महान साउर कान्ति का भविष्य डाँवाडोल होता 
जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में वहाँ की फ़ौज ने सत्ता पर जवर्दस्ती जो 
moa! किया था उसे वहाँ के कम्युनिस्ट शासकों ने यही नाम दे रखा है 
(अफ़ग्रान लोग अप्रैल के महीने को साउर कहते हैं ।) । क्रान्तिकारी परिषद 
के अध्यक्ष नूर मुहम्मद तरक्की ने वहाँ की फ़ौज, अफ़ग्रानिस्तान की प्रति- 
Teal तथा अधिक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी और दक़ियानूसी क़वीलों-- 
सभी से एक साथ टक्कर लेने की ठान ली है। ख़ास तौर पर क्रवीलो के 
ख़िलाफ़ लड़ाई में उनकी हालत बहुत: अच्छी नहीं है। 

पिछले महीने (जनवरी में) जिस वक्त प्रेसिडेंट तरक्की सोवियत संघ 
के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मॉस्को गये हुए थे, 
उसी वक्त लगभग 5,000 वाग्री पठान क़वाइली पाकिस्तान की सरहद के 
पास कुनार प्रान्त की राजधानी AT सराय पर हमला करने के लिए 
जमा हो रहे थे। पिछले कुई महीनों से खबर दरें के इलाके में कई शहर 
कम्युनिस्ट-विरोधी छापेमारों के mes में रहे हैं, और वे उम्मीद करते हैं कि 
चीग्ना सराय सरकार के हाथ से निकल जाने पर विद्रोह काबुल के पास के 


. क़्बीलों में भी फैल जायेगा । 


कम्युनिस्ट सरकार इस खतरे को बहुत गंभीर मानती है। उसने 
कुनार और नूरिस्तान प्रान्तों में कम-से-कम I2,000 और सैनिक, तथा 


aa Un aa 
l. faa डायर द्वारा लिखित | 
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हमला करने वाले हेलिकॉप्टर भेजे हैं, और वायु-सेना के विमान विद्रोहियों 
के कब्जे वाले गाँवों पर लगातार वमवारी कर रहे हैं। जो सरकार-विरोधी 
नेता भागकर पाकिस्तान चले गये हैं और वहाँ उन्होंने इस्लामी क्रान्ति के 
आन्दोलन का केन्द्र स्थापित किया है, वे क़बीलों को काबुल की सरकार के 
ख़िलाफ़ उकसाने के लिए उनकी धार्मिक तथा क्रवाइली--दोनों तरह की 
वफ़ादारियों का शोषण और उपयोग कर रहे हैं। 

तरक्की अच्छी तरह जानते हैं कि अभी 50 साल पहले ही इस तरह 
के विद्रोह अफ़ग्रानिस्ताने की नियमित सेना को वास्तव में नष्ट कर चुके 
हैं। लेकिन आज की अफ़ग़ान सेना से टक्कर लेना, जिसे अच्छी तरह 
ट्रेनिंग दी गयी है और जो सोवियत हथियारों से लैस है, पहले से कहीं ज़्यादा 
मुश्किल है और सिफ क़वीलों की ताक़त उसे नहीं हटा सकती। लेकिन 
अप्रैल में सत्ता हथियाने के वाद से सरकार ने फ़ौज में कई वार जो छंटनी 
और सफ़ाई की है उसकी वजह से सेना में भी साफ़ फूट पड़ गयी है; सत्ता 
बदलने के समय ही काबुल के मध्यवर्ती भाग में हज़ारों सैनिक एक-दूसरे के . 
खिलाफ़ लड़े थे । : 

इसके अलावा जिन वामपंथी” अफ़सरों ने सत्ता हथियाने का समर्थन 
किया था वे भी पीपल्स डेमोक्रेटिक (कम्युनिस्ट) पार्टी के दो परस्पर-विरोधी 
गुटों में बॅटे हुए थे : एक तो प्रभुत्वशाली 'जनता दल और दूसरा अधिक 
क्रान्तिकारी 'झंडा' गुट । अगस्त में सरकार ने खुद अपने रक्षा-मंत्री जनरल | 
अब्दुल क़ादिर को, जिन्होंने अप्रैल की लड़ाई में कम्युनिस्ट-समर्थक ताकतों 
का नेतृत्व किया था, नये शासन का तख्ता उलटने की साज़िश के आरोप 
में गिरफ्तार कर लिया था। 

सितम्बर में तरक्की का दल कम्युनिस्टों के प्रतिद्वन्दी 'झंडा गुट से 
भी उलझ पड़ा; उसने उन्हें 'वदतरीन प्रतिक्रियावादी ताक़तों और 
साम्राज्यवाद का दुमछल्ला' कहकर सरकार में से निकाल दिया । मौजूदा 
शासन उन पढ़े-लिखे, गैर-फ़ौजी अफ़ग़ान शहरियों और अफ़सरों के सीमित 
क्षेत्र से भी अलग पड़ गया है जो वहाँ का राजनीतिक उच्च वर्ग है (उस 
समाज में जिसमें ५0 प्रतिशत लोग निरक्षर हैँ) । अब fas सोवियत-रूस 
में ट्रेनिंग पायी हुई वायु-सेना को पूरी तरह शासन का वफ़ादार समझा जा 
सकता है | - 
प्रेसिडेंट तरक्की ने रक्षा-मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद संभाल रखी है 
और सेना में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार में चिन्ता का स्पष्ट 


डायरी के आखिरी पन्ने . 85 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri* 


Sa 


आभास दिखायी पड़ता है । फिर भी मार्क्सवादी क्रान्ति को बचाने के लिए 
सेना का समर्थन नितान्त आवश्यक है, क्योंकि अफ़ग्रानिस्तान के इने-गिने 
छोटे-छोटे शहरों के बाहर उसे जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। 
अफ़ग्रानिस्तान के ! करोड़ loe किसानों को क्रान्ति से अब तक 
जो प्रकट लाभ हुआ है वह इतना ही कि उनके wa रद्द कर दिये गये हैं। 
भूमि-सुधार कार्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है, और लंबे-चौड़े मंसूबों 
वाली पंचवर्षीय योजना, जिसे क्रान्ति के वाद 30 दिन के अन्दर तैयार कर 
देने का वादा किया गया था, अगली वसन्त ऋतु तक के लिए टाल दी 
गयी है। 
बेहद ARTA अफ़ग्रान जनता की शंकाओं को शांत रखने की कोशिश 
में प्रेसिडेंट तरक्की महत्वपूर्ण अवसरों पर “क्रान्ति की मजवूती' की दुआ 
माँगने के लिए मस्जिद में भी जाते हैं। लेकिन उन्हें 'मुस्लिम ब्रदरहुड' 
के खिलाफ़ अभी से जिहाद छेड़ देना पड़ा है, जो अफ़ग्रानिस्तान के मुल्लाओं 
की एक अर्ध-गुप्त संस्था है। 
AA पर तीव्र गति से देश के आधुनिकीकरण की अफ़ग्रान 
कम्युनिस्टों की लंबी-चौड़ी योजनाएँ निचले स्तर पर मुल्लाओं के नेतृत्व में 
aa ही धामिक तथा विदेश-विरोधी आन्दोलन की चपेट में आ सकती हैं, 
जिस तरह .के आन्दोलन ने पड़ोसी ईरान में शाह की पश्चिमी oe ait 
आधुनिकीकरण की मुहिम को धूल में मिला दिया । तरक्की के सोवियत- 
संरक्षकों ने अप्रैल के बाद से अफ़ग्रानिस्तान के साथ 40-50 तकनीकी, 
आथिक और वैज्ञानिक समझौते - किये हैं, लेकिन इसके वारे में उनका संदेह 
स्पष्ट है कि देश सामन्तवादी व्यवस्था से छलांग लगाकर सीधे सोवियत 
ढंग के समाजवाद की अवस्था में पहुँच सकता है । 
अप्रैल के वाद से सोवियत संघ ने अफ़ग्रानिस्तान की सेना को बहुत 
बड़ी संख्या में आधुनिक टैंक और लड़ाकू विमानः दिये हैं, और अपने फ़ौजी 
सलाहकारों की संख्या तीन गुनी बढ़ाकर लगभग 5,000 तक पहुँचा दी है 
(अर्थात्‌ हर 24 अफ़ग्रान सिपाहियों के लिए एक सोवियत सलाहकार) | 
पिछले महीने उसने नये शासन को भीतरी विद्रोह और बाहरी आक्रमण के 
ख़िलाफ़ सोवियत-समर्थन का आश्वासन .देते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर 
भी किये हैं। लेकिन रूसी स्पष्टतः किसी भी ऐसे गृह-युद्ध में फंसने से हिच- 
किचाते हैं, जिसमें विदेशी हस्तक्षेप के प्रति अफ़ग्रानों की सारी दबी हुई 
नफरत उनके ख़िलाफ़ ही मुड़ जाये । 
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राजनीतिक कमिसारों--'आज़ाद सेना में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 
का राजनीतिक विभाग'--की नियुक्ति के बावजूद शासन को सेना पर 
अपने पूरे काबू का भरोसा नहीं है। वामपंथी अफ़सरों पर भी पूरा भरोसा 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें से बहुत-से अफ़सर पार्टी के प्रतिद्वन्द्द 
“झंडा? गुट का समर्थन करते हैं। मुल्ला लोग किसानों के बीच सरकार- 
विरोधी प्रचार कर रहे हैं और पूर्वी क़बीलों के बीच विद्रोह की भावना 
फैलने लग्गी है। : 


अगर विद्रोही क़वीलों और असंतुष्ट सिपाहियों के किसी गठजोड़ की _ 


वजह से अफ़ग्रानिस्तान पर कम्युनिस्ट शासन के नियंत्रण के लिए खतरा 
Ger हो जाता है तो सोवियत मध्य-एशिया से बनायी गयी नयी सड़क के 
रास्ते तीन घंटे के अंदर हजारों सोवियत सैनिक काबुल पहुँच सकते हैं। 
लेकिन शायद सोवियत संघ इस हद तक HAM बढ़ाने में संकोच करे, क्योंकि 
अफ़ग्नानों ने बड़ी कुर्वानियाँ देकरे यह ख्याति प्राप्त की है कि किसी भी 
विदेशी आक्रमणकारी का वे मिलकर और जान की बाजी लगाकर 
मुक़ाबला करते हैं। 

अगर अफ़ ग्रानिस्तान में बढ़ते हुए असंतोष की मौजूदा प्रवृत्ति जारी 
रहती है तो शायद मॉस्को को जल्द ही यह फैसला करना पडे कि तरक्की 
की सरकार को बचाने का जोखिम मोल लेने में कोई फ़ायदा है भी या 
नहीं । 
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परिशिष्ट 3 
एक राष्ट्र की पीड़ा! 


बुलडोज़र अपना काम कर चुके थे। कुल मिलाकर 6 बुलडोज्र थे; 
सभी धूप में इस तरह खड़े थे मानो इतनी मेहनत करने के बाद हाँप 
रहे हों जव.उनके इंजनों की गड़गड़ाहट धीरे-धीरे वंद हुई तो शहर के 
ऊपर एक दुसरा शोर छा गया । लोग सुनने के लिए ठिठक गये उस 
वक्‍त तीसरे पहर पुरानी दिल्ली में वहुत गर्मी और घुटन थी; वह आवाज़ 
सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गये: औरतों का रोना-पीटना, बच्चों का 
विलख-विलखकर रोना और घायलों का कराहना | 3 
पुलिसवाले और बुलडोज रों के ड्राइवर इस तरह देख रहे थे जैसे कुछ 
हुआ ही.न हो । उनके सामने बहुत दूर तक मलवे के ढेर लगे हुए थे, जिन 
पर धूल के वादल अभी तक AST रहे A—ag उन एक हज़ारों से ज्यादा 
मकानों का मलबा था जिन्हें उन्होंने अभी-अभी ढाया था । इनमें से कई 
मकान तो दो सौ साल से भी ज्यादा पुराने थे, जिनमें पुश्त-दर-पुश्त एक ही 
कूनवे के लोग रहते आये थे।, अव उनका नाम-निशान भी वाक़ी नहीं रह 
गया था । जो लोग कभी इन मकानों के मालिक थे वे मलवे के वीच लाचार. , 
खड़े थे; उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्‍या हो गया ! 
उस इलाके में रहनेवाले I0,000 लोगों में से कुछ मौत के घाट भी 
'उतारे जा चुके थे। वे बेरहमी से आगे बढ़ते हुए बुलडोज़रों से जान वचा- 
कर भागते हुए मारे गये थे । कुछ लोगों मे डर के मारे छज्जो पर से और 


I. यह लेख लंदन के अख़बार “संडे टेलोग्राफ' TTG अप्रैल I97g को छपा था | 
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खिड़कियों में से वाहर छलाँग लगाकर अपनी जानें गँवायी थीं । कुछ लोग 
अपने घरों को बचाने की कोशिश करते हुए पुलिस के हाथों मारे गये थे। 

. जिस वक्‍त यह हमला शुरू हुआ था और बुलडोज़रों ने एक के वाद 
एक मकानों को ढाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया था तो परदे में रहनेवाली 
माए अपने बच्चों को कलेजे से लगाकर-उनकी जानें बचाने के लिए अपने 
घरों के दरवाज़ों पर आकर खड़ी हो गयी थीं; पुलिस ने अपने लगातार 
हमलों के दौरान उन्हें लाठियों से पीट-पीटकर ज़मीन पर faor दिया था। 
जव पत्थर चलने लगे तो पुलिस ने रिवॉल्वरो और बंदूकों से गोलियाँ वर- 
साना शुरू किया । मर्दों, औरतों और वच्चों--सभी को गोली का निशाना 
बनाया गया; किसी को भी नहीं वख्शा गया। एक बहुत बड़ी शहतीर से 
धक्के मार-मारकर एक मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ दिया गया, जिसमें इन 
घरों में रहनेवाले कुछ लोगों ने पनाह ले रखी थी। इमाम साहव नमाज़ 
पढ़ा रहे थे; जब उन्होंने अपने वेटे की जान बचाने की कोशिश की तो 3 
बड़ी वेदर्दी से पीटा गया | बाहर लूटमार जारी थी। 

इस हादसे में, जिसे आम तौर पर 'तुकंमान गेट कांड' कहा जाने लगा, 
कितनी जानें गयीं और कितने लोग घायल हुए, यह तो शायद कभी भी 
ठीक से नहीं मालूम हो सकेगा, क्योंकि यह घटना आज से ठीक दो साल 
पहले अप्रैल (976% उस वक्‍त हुई थी जवकि श्रीमती इंदिरा गांधी की 
मनहूस इमजेसी का वोलवाला था। 

अख़वारों की जवानें सेंसर के तालों से जकड़ी हुई थीं जिसकी वजह 
से खुलेआम इस घटना की प्रायः कोई चर्चा नहीं हुई, जिसे बहुत से 
हिंदुस्तानी अपने देश के विपदाग्रस्त इतिहास में मानव-अधिकारो पर एक 
सबसे शर्मनाक हमला समझते हैं। 

उस वक्‍त जब इस घटना की अफ़वाहें फैली होंगी तो ज़्यादातर 
लोगों ने इसे भी 'गंदी बस्तियों के सफ़ाये” की योजनाओं के सिलसिले में 
इंदिरा गांधी और उनके बेटे की धुन की एक नयी मिसाल समझकर बड़ी 
लाचारी के साथ अपने कंधे विचका दिये होंगे। वात सिर्फ़ इतनी ही 
नहीं थी कि अख़बारों पर सेंसर लागू था। इमजसी के दिनों में हर चीज़ 
पर झूठ और फ़रेब का ऐसा परदा पड़ा हुआ था कि बहुत हृद तक शाह 
कमीशन की ओर से की गयी छानबीन की बदौलत अब जाकर इस बात का 


पर्दाफ़ाश हो रहा है कि इमजसी के नाम पर कैसी-कैसी भयानक बातें हुई ।. 


अभी तक हिंदुस्तान के रहने वालों और वाक्की दुनिया के सामने इस 
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बात की सिफ़ एक धुँधली तसवीर से ज्यादा कुछ भी नहीं साफ़हो पाया था 


` कि इमजेसी के दौरान दरअसल हुआ कया था। धीरे-धीरे अब जाकर 


अलग-अलग टुकड़ों को जोड़कर मुसीबत और दमन की इस खौफ़नाक 
तसवीर को तैयार करना मुमकिन हुआ है। 

जैसा कि मुझे कई हफ्ते की छानबीन से पता चला है, भय की परछाई 
बहुत लंबी होती है । मुझे तो यह भी शक है कि बहुत-से हिंदुस्तानी इस 
बात को भूल ही जाना चाहते हैं कि उनके देश में कभी यह सब-कूछ हुआ 
ar फिर भी आज जब इंदिरा गांधी एक वार फिर उभरकर सामने आने 
लगी हैं--अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस पार्टी से टूटकर अलग हो जाने वाले 
उनके गुट को सरकारी तौर पर संसद में विपक्ष मान लिया गया है--यह 


` पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि एक वार फिर यह मूल्यांकन 


किया जाये कि साल-भर पहले भारत के मतदाताओं ने इतने निर्णायक 
ढंग से श्रीमती गांधी की ओर से अपना मुँह क्यों फेर लिया था और उनकी _ 
जगह 82 साल के बूढ़े मोरारजी देसाई को, जो उनके जुल्म का शिकार रह 
चुके थे, प्रधानमंत्री चुन लिया था ? 

पिछली घटनाओं पर नज़र डालने से पता चलता है कि तुकंमान गेट 
कांड शायद श्रीमती गांधी के शासन में वह मोड़ था जहाँ से उनकी चढ़ती 
हुई लहर पीछे लौटने लगी थी । - 

तुकंमान गेट पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में जाने के कई फाटकों में 
से एक है। 300 साल के दौरान इसके इदं-गिदं खाते-पीते मुसलमानों की 
एक वस्ती. आवाद हो गयी थी। वहाँ रहने वाले लोग झुग्गी वाले नहीं थे, 
और न उनके घर झुग्गियो जैसे थे । उनमें से वहुत-से मकान ईंट और गारे 
के बने हुए पक्के मकान थे । लेकिन अन्दर-ही-अन्दर एक मनसूवा बँध रहा 
था कि उन्हें वहाँ से हटाया जाये; यह इलाक़ा आँखों में खटकता था प्रधान- 
मंत्री इंदिरा का बेटा संजय गांधी दिल्ली विकास प्राधिकरण के कामों में 
बहुत गहरी दिलचस्पी लेने लगा था और राजधानी को 'खूवसूरत वनाने' 
की कोशिशों के लंबे सिलसिले के पीछे उसी का सबसे ज्यादा हाथ था | 

जस्टिस शाह के सामने गवाही देते हुए दिल्ली के भूतपूर्व लेफ्टनेंट- 


: ` गवर्नर किंशनचंद ने वताया कि इमजेंसी के दौरान दिल्ली में इमारतों को . 
ढाने के जितने कार्यक्रम चलाये गये उन सबके पीछे 'प्रेरणा का ख्रोत' संजय 


ही था। बताया जाता है कि तुकंमान गेट के पास वाले इलाके में दफ्तरों 
और दुकानों के लिए एक 50-भंजिला इमारत बनायी जाने की योजना थी । 
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«हमेशा की तरह, पहले से कोई चेतावनी दिये विना बुलडोज़ रों और | 


पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, ठीक उसी तरह जैसे पैदल सेना का सहारा 
लेकर टैंक चलते हैं। इसके वाद जो लूटमार और ग़ारतगरी का सिलसिला 
शुरू हुआ वह कई दिन तक चलता रहा, लगभग वैसे ही जोर-शोर के साथ 
जैसे अंधका रपूर्ण मध्ययुगो में हुआ करता था। औरतों के साथ बलात्कार 
किया गया; उनकी छातियों को जलती सिगरेटो से दाग़ा गया; उनके जिस्म 
पर से उनके जेवर ज़बदस्ती उतार लिये गये। उनके घरों में जो कुछ वचा- 
खुचा सामान रह गया था उसे भी वाक़ायदा लूटा गया | 

इस हंगामे के दौरान जो लोग ज़िंदा वच गये थे उनमें से I,000 लोगों 
को इमजेसी के क्रानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दाद-फ़ रियाद 
का कोई मौक़ा दिये विना उन्हें जेसों में ठूंस दिया गया, जहाँ इंदिरा गांधी 
की सरकार और उसके कारगुज़ारों ने I,50,000 लोगों को पहले ही से 
केद कर रखा था | 

तुकमान गेट के इलाके में रहने वाले वाकी लोगों को ट्रकों में मवेशियों 
की तरह भरकर कोई 3 मील दूर जमुना नदी के पार एक बंजर इलाके 
में ले जाकर छोड़ दिया गया। वहाँ उनके लिए पीने के पानी तके का बंदो- 
बस्त नहीं था और जीवन की दूस री बुनियादी सुविधाओं का तो नामःनिशान 
भी नहीं था। 

स्वाभाविक वात है कि जो कुछ हुआ था, वह सवके सामने सरकार 
के इशारे पर लिखवायी गयी उन रिपोर्टो की शक्ल में आया जिनमें 
सरकार को इस इलाके में उसके दूरदशितापूर्ण wet बस्तियों के सफ़ाये 
के कार्यक्रम' की सफलता पर बधाई दी गयी थी। लेकिन लेखिका उमा 
वासुदेव के शब्दों में तुकेमान गेट कांड से इमरजेंसी के 'छिपे हुए आतंक और 
खुली TAT का अंतर भी मिट गया। बहुत-से हिदुस्तानियों का विशवास 
है कि उसी क्षण यह निश्चित हो गया था कि श्रीमती गांधी का यह भयानक 
शासन अव ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है । परिस्थिति इतनी भयावहं हो 
चुकी थी कि. किसी भी शरीफ़ आदमी के लिए चुप बैठे रहना नामुमकिन 
“हो गया था। सच तो यह है कि तुर्कमान गेट कांड के बाद सरकार को 
“ईदी अमीन का राज' कहा जाने लगा था। 

इमजसी FO महीनों के दौरान जिन लोगों ने मुसीबतें झेली थीं 
उनके लिए इस फ़िक़रे में कितना गहरा अर्थ छिपा था--इसका अंदाज़ा 
लगाना कठिन है--यही समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाये ? 
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आतंक के आँकड़े देखकर सिर चकराने लगता है। अक्तूबर I97S Ñ संडे 
टेलौग्राफ़ के साथ एक खास इंटरव्यू के दौरान इंदिरा गांधी ने इन ख़बरों 
को, कि भारत में ],00,000 राजनीतिक कैदी जेलों में बंद थे, निराधार | 
और अतिशयोक्ति कहकर टाल दिया या। लेकिन मैंने जो छानवीन की है 
उससे पता चला है कि इन ख़बरों में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति 
नहीं थी । अगर सत्याग्नहियों की गिरफ्तारियों को भी शामिल कर लिया 
जाये तो इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक कैदियों की संख्या 2,50,000 से 


` तो निश्चित रूप से ज्यादा थी और शायद पाँच लाख तक पहुँच जाये । 


इसमें अगर आप उन 70 लाख हिंदुस्तानियों की संख्या जोड़ दें जिन्हें संजय 


की जोरदार मुहिम के दौरान नसवंदी का शिकार वनाया गया था तव कुछ 


हद तक इस वात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों लोगों पर 
क्या वीती थी । 
सरकार की अंधी पाशविकता का शिकार होनें के लिए किसी आदमी 
के लिए यह जरूरी नहीं था कि' वह उसका राजनीतिक विरोधी ही हो। 
मिसाल के लिए, रामकिशन और प्यारेलाल--दो सीधे-सादे किसान थे जो 
केवल एक भौगोलिक दुर्योग की वजह से मुसीबत में फंस गये । उनके गाँव 
सभाँलका और कपासहेड़ा गुडगाँव में संजय के मोटर के कारखाने के पास 
थे। जैसा कि शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए लोगों ने बताया: 
गाँववालों को पहले से बुलडोज़ रों के आने की कोई चेतावनी दिये विना ही 
इन दोनों गाँवों को ढाकर मिट्टी कर दिया गया | 
इन बुलडोज़रों की बदौलत रामकिशन और प्यारेलाल बिलकुल 
कंगाल हो गये । रामकिशन ने शाह कमीशन के सामने बताया: 'सर के 
ऊपर आसमान और पाँवों तले धरती के अलावा अव मेरे पास कुछ भी 
नहीं वचा है।' प्यारेलाल ने कहा: “आपको सिफ़ हमारा तन दिखायी 
देता है। सच पूछिये तो हम मर चुके हैं---हम जिदा लाशें हैं। हमारा सव- 
कुछ लुट गया है । अव हम अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा भी नहीं सकते।' 


आधीं रात को दरवाजे पर दस्तक 


गांववालों को अब तक याद है कि एक वुलडोजर पर तख्ती लगी थी 
जिस पर लिखा था : मै आँखों का अंधा और कानों से बहरा हूँ ।' 
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gaara गेट कांड अपने ढंग की कोई अकेली घटना नहीं थी । 

जो लोग शासन की आलोचना करने का, या उसके अत्याचारों का 
शिकार होनेवालों की तरफ़ से पैरवी तक करने की हिम्मत करते थे, 
उनका अंजाम और भी बुरा हो सकता था । इंदरमोहन की ही मिसाल देख 
लीजिये । वह 56 साल के हैं; बड़ी नरमी से धीमी आवाज़ में बोलते हैं; 
सोशल वकर हैं। उनसे ग़लती यह हुई कि पुरानी दिल्ली की जामा-मस्जिद 
के आस-पास से हटाये गये दुकानदारों की तरफ़ से उन्होंने खुद पैरवी की 
थी | दो दिन बाद आधी रात को aa रोड पर इंदरमोहन के प्लेट के 
दरवाज़े पर जोर से.दस्तक हुई। दरवाजा. खुलते ही पुलिस ने फ्लैट के 
अंदर से झपटकर उन्हें पकड़ लिया: 'हमसे कहा गया है कि तुम्हारी 
अच्छी तरह मरम्मत की जाये ।' और वह मरम्मत की भी गयी। ' 

मोहन हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे और 
अंग्रेजों के ज़माने में जेल जा चुके थे। उन्होंने मुझे वताया : 'लेकिन अंग्रेजों 
के ज़माने में मेरे साथ जो कुछ वीती थी उससे यह वाक्या हजार गुना 
बदतरीन था ।' 

. इमरजेंसी के दौरान जो लोग गिरफ्तार किये गये थे उनमें से जो सबसे 
जाने-माने लोग थे उन्हें कई महीनों तक पहले अंकेले नज रवंद रहना पड़ा, 
लेकिन जेल में उन्हें कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई। जो कंदी इतने खुश- 
नसीब नहीं थे, और जिन लोगों ने श्रीमती गांधी के हाथों देश के लोक- 
तांत्रिक संविधान का गला घोंट दिये जाने का विरोध करने का दुस्साहस 
किया था उन्हें तरह-तरह की 'यातनाएँ दी गयीं और हर तरह से सताया 
गया । 

लोगों को यातनाएँ देने के लिए सरकार ने जिन लोगों को तैनात 
किया था उन्होंने बहुत GSS और बबेर तरीके इस्तेमाल किये; इनमें से 
कई तरीके तो ऐसे भी थे जो मुग़ल वादशाहों के ज़माने से इस्तेमाल होते 
आये थे। पिटाई तो सभी की होती थी; कुछ कैदियों को घंटों तक उलठा 
लटकाये रखा जाता था;-उनकी कनपटी पर पोले हाथ से इतने थप्पड़ मारे 
जाते थे कि कान से खून वहने लगता था और वे बेहोश हो जाते थे; उन्हें 
बहुत देर तक वफ़ं की सिलों पर नंगा लिठाये रखा जाता था। 

कुछ नये तरीके भी निकाले गये थे, जैसे 'बेलन फेरना', जिसे केरल 
में बहुत बड़े .पैमाने पर इस्तेमाल किया गया । इसकी गिरफ्त में आये 
शिकार को एक बेंच से बांध दिया जाता था, उसका सिर एक सिरे पर 
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नीचे लटकता रहता था । फिर एक भारी 'वेलन', जिसके दोनों छोर गोल 
कर दिये जाते थे, उसकी टाँगों पर रखा जाता था । फिर दो पुलिसवाले : 
Aaa’ के दोनों सिरों पर बैठ जाते थे या खड़े हो जाते थे और उसे कैदी 
के शरीर पर नीचे से ऊपर तक लुढ़काते थे । मांस-पेशियाँ फट जाती थीं; 
हड्डियाँ चिटक जाती थीं। कम-से-कम एक कैदी तो ऐसा था जिसे इसी 
तरह रौंद-रोंदकर मार डाला TAT | 

कर्नाटक में यातनाएँ देने का अपना अलग ही तरीक़ा था : इसे 'हवाई 
'जहांज' कहते थे। कंदी के हाथ और पाँव उसकी पीठ के पीछे लंवी-सी 
` रस्सी से ate दिये जाते थे; रस्सी का एक सिरा एक चरखी के ऊपर से 
निकालकर खींच लिया जाता था और वह अभागा असह्य पीड़ा की कमान 
बना हुआ हवा में झूलत। रहता था। उन सरकारी रिपोर्टों से, जो अब 
सामने आयी हैं, पता चलता है कि जेलों में बंद लगभग एक-तिहाई सत्या- 
ग्रहियों को खाना-पानी दिये विना 'हवाई जहाज' वना दिया जाता था-- 
और ये वे लोग थे जो सरकार के ख़िलाफ़ कुछ करते भी नहीं थे-सिरफ़ 
चुपचाप उसके आदेशों का पालन करने से इंकार करते थे | 

मैंने ऐसे कई लोगों से वातचीत की है जिनके साथ इस तरंह का सलूक 
किया गया था। उन्होंने जो कुछ वयान किया वह शर्मनाक वर्वरता और 
बहशी क्रूरता की एक लंबी दास्तान है । 

हरियाणा राज्य में, जिसे श्रीमती गांधी के रक्षा-मंत्री और संजय झांधी 
के, सबसे HA आदमी वंसीलाल की जागीर समझा जाता था, जयप्रकाश 
नामक एक स्कूल-मास्टर को जाडे में सारी रात खुले मं दान में खड़ा रखा 
गया और पुलिसवाले उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टियाँ उंडेलते रहे । 
बाद में उसके हाथ-पाँव वाँधकर, मुंह पर तारकोल पोता गया और 
साइकिल-रिक्शा पर बिठाकर सारे शहर में घुमाया गया; रास्ते-भर 
पुलिसवाले उसकी पिटाई करते रहे, और उसके ऊपर THA रहे। 


धर-पकड़ की सुहिम 


दिल्ली यूनिवर्सिटी में इमजेंसी की घोषणा होते ही अत्याचार और 
भय का वातावरण छा गया। वहां की स्टूडेंट्स. यूनियन के सेक्रेटरी को 
गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उलटा 'लटकाकर बुरी तरह पीटा गया 
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और उससे श्रीमती गांधी के ख़िलाफ़ कुरेद-कुरेदकर अंडरग्राउंड आंदोलन . 
के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गयी । उसके तलुवों को 
जलती हुई मोमवत्तियों से दाग़ा गया। उसकी नाक और गुदा में पिसी हुई 
मिचं det गयी। लेकिन वह सरकार के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को 
स्वीकार करने से इंकार करता रहा, क्‍योंकि वह किसी भी साजिश से . 
नावाक्रिफ़ था। ; 

एक सवसे शर्मनाक घटना का संवंध देसाई सरकार के मौजूदा उद्योग- 
मंत्री जाजे फर्नांडीस के 45-वर्षीय भाई लारेंस फर्नांडीस से है। पुलिस का 
खयाल था कि लारेंस को पता था ag कहाँ छिपे हैं । 

वहाँ के पुलिस-थाने में कदम रखते ही अचानक उनके सिर से कोई 
चीज़ आकर टकरायी और वह वहीं ढेर हो गये | जब उन्हें होश आया तो 
उन्होंने देखा कि उन्हे विलकुल नंगा कर दिया गया है और उन पर लाठियाँ 
वरसायी जा रही है...) ; 

'मैं फ़ पर पड़ा हुआ दर्द के मारे तड़प रहा था। मैं गिड़गिड़ाता 
रहा । घुटने के वल रेंगकर किसी तरह उनके पास तक पहुँचा और फिर 
गिड़गिड़ाने लगा । वे मुझे Heater की तरह ठोकरें मार रहे थे ।' 

वह एक वार फिर वेहोश हो गये । कई घंटे वाद जब उन्हें होश आया 
तो उन्हें वेहद प्यास लगी थी । उन्होंने गिड़गिड़ाकर पानी माँगा। किसी 
अफ़सर ने एक कांस्टेवल को फ़र्नांडीस के मुंह में पेशाब करने का हुक्म 
दिया ! 

उनकी हालत बहुत नाजुक हो गयी और पुलिसवालों में यहाँ तक चर्चा 
होने लगी कि उन्हें मार डाला जाये और कह दिया जाये कि उन्होंने आत्म- 
हत्या कर ली । लेकिन आखिरकार उन्हें एक मैजिस्ट्रेट के सामने.पेश 
किया गया और पहले से यह चेतावनी दे दी गयी कि अगर उन्हें दी गयी 
यातनाओं के वारे में एक शब्द भी उन्होंने कहा तो उनके पूरे परिवार का 


सफ़ाया कर दिया जायेगा, और उनकी आँखों के सामने उनकी बूढ़ी माँ के 


साथ बलात्कारे किया जायेगा। उन्हें एक बार फिर जेल भेज दिया गया। 
आज लारेंस फर्नांडीस इमरजेंसी के अत्याचारों की एक ददेताक जीती- 
जागती मिसाल हैं : वह बहरे हो गये हैं, बायीं टाँग से लेंगड़ाते हैं, और 
उनके दिमाग़ पर गहरा और स्थायी असर पड़ा है। 

ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ फर्नांडीस के परिवारवालों को मुसीवते 
झेलनी पड़ी हों। उनकी एक दोस्त थीं मशहूर और बेहद खूबसूरत फ़िल्म- 


डायरी के आखिरी पन्ने नै - 95 


; 2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी । उन्हें आठ महीने तक जेल में बंद रखा गया | 
वे दमा के दौरे की अकसर शिकार. रहती थीं, और उनका स्वास्थ्य 
लगातार गिरता जा रहा था; फिर भी उनके परिवार के लोगों को उनसे 
नहीं मिलने दिया गया । 
है भगवान, रोज़ सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं काँप उठती 
हुँ । मुझे सताने का वे आज कौन-सा नया ada ईजाद करेंगे ?' उन्होंने 
अपनी डायरी में लिखा : 'मैं यहाँ धीरे-धीरे घुल-घुलकर मर जाऊंगी, एक 
भूले-बिसरे गीत को तरह | ; 
उनकी दमे की शिकायत दिन-व-दिन वढ़ती गयी । ऐसा समझा जाता 
है कि उन्हें 'कॉटिजोन' नाम की दवा दी जाती थी। आखिरकार उन्हें 
पैरोल पर छोड़ दिया गया, और वाद में बिलकुल रिहा कर दिया गया। 
वह वेहद खुश थीं । लेकिन पाँच ही दिन बाद स्नेहलता को वहुत जोर का 
दिल का दौरा पड़ा और वह मौत के पंजे में जकड़ गयीं । यह पिछले साल 
25 जनवरी की वात है--उस चुनाव की तारीख का एलान होने के ठीक 
सात दिन बाद की जिसमें भारत को 'ईदी अमीन के राज से छुटकारा 
मिल गया । 
अगर हम इस तरह की मिसालों को कई सौ गुना, वल्कि कई हजार 
गुना बढ़ाकर सोचें तो हमें कुछ अंदाजा हो सकता है कि उन दिनों केसा 
आतंक छाया हुआ था । लोगों की मुसीवतों का कोई अंत दिखायी नहीं देता 
था; आधी रात को गिरफ्तारियाँ, झूठे इल्ज्ञाम लगाकर जेल में डाल दिया 
' जाना, सरकार के चहेते अफ़सरों में फैला हुआ भ्रष्टाचार ! धीरे-धीरे, 
एक-एक गवाह के वयान के आधार पर शाह कमीशन इन कडवे सत्यों का 
पता लगा रहा है। 
लेकिन जैसी खुली जोर-ज़वदंस्ती नसबंदी की मुहिम में की गयी वैसी 
और कहीं नहीं हुई इस मुहिम के सिलसिले में इमजेसी के घटनाक्रम पर 
संजय गांधी का प्रभाव अपने कठोरतम रूप में दिखायी दिया । इंस्टीच्यूट 
. ऑफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोफ़ेसर आशीष वोस ने इस पूरे मामले को बहुत 
दो-टूक ढंग से इस तरह वयान किया है : 'देश के इतिहास में पहली वार 
भारत की भोली-भाली जनता को धर-पकड़ की शर्मनाक मुहिम का 
शिकार बनाया गया, जिसकी विशेषताएँ थीं agar, बेरहमी और बवंरता | 
और यह सव-कुछ सिफ इसलिए किया गया कि संजय गांधी यह साबित 
करके, कि वह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को पूरा करने की योग्यता रखते 
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हैं, राष्ट्रीय नेता वन जाना चाहते थे।' : 

प्रोफेसर बोस का कहना है कि सबसे ज्यादा जुल्म हरिजनों पर 
(ज्यादातर नगरपालिकाओ के भंगियों पर), चपरासियों और क्लकों पर, 
स्कूलों के अध्यापकों पर और खास तौर से उत्तरी और पश्चिमी भारत के 
बहुत बड़े इलाके में किसानों पर ढाये गये। 

नसबंदी के नाम पर कैसी-कैसी ज़्यादतियाँ की गयी थीं, इसकी रोंगटे 
खड़े कर देने वाली एक मिसाल पुरानी दिल्ली में तुकंमान गेट कांड से कुछ 
ही दिन पहले सामने आयी थी । Mada IIA पुलिस के 
कई जत्थे चुपके से शहर में घुस आये और सड़क के किनारे के वाजारों का 
चक्कर काटने लगे, जिनमें दिन के उस वक्‍त हमेशा वड़ी भीड़-भांड रहती 


है। जो कोई भी जरा मैले-कुचले कपड़े पहने दिखायी देता उसे आवारा- - 


गर्दी के जुम में गिरफ्तार कर लिया जाता। तीन घंटे से भी कम समय में 
90 आदमी गिरफ़्तार कर लिये गये, जिनमें से ज्यादातर झल्ली वाले 
या रिक्शेवाले थे। अगले दिन सुबह उन्हें जामा मस्जिद के पास 'दुजाना 
हाउस' के नसबंदी कॅप में ले जाया गया और.वहाँ दिल्ली के लेफ्टिनेंट- 
' गवर्नर ने खुद उन्हें बताया कि उनकी नसबंदी की जायेगी । बहुत ही उम्दा 
कपड़ों में सजी-सँवरी एक औरत, जो सरकार के झंडाबरदारों में से एक 


थी, अपनी मीठी-मीठी वातों से उन्हें “राज़ी करने' के लिए वहाँ मौजूद . 


थी । 

जाहिर है कि उसे कामयावी नहीं मिली । पुलिस को जबरदस्ती उन 
लोगों को उस कमरे में ढकेलकर ले जाना पड़ा जहाँ ऑपरेशन किये जा रहे 
थे। दो घंटे के अंदर उन सवकी नसबंदी कर दी गयी। , 


लाखों लोग छिप गये 


संजय ने नसबंदी के अफ़सरों के वीच एक उन्माद-सा पैदा कर दिया 
था। दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारियों के पास एक गश्ती-चिट्ठी भेज 
दी गयी थी, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गयी थी कि जो लोग नसबंदी के 
नये नियमों की gat में आते हैं उन्हें नसबंदी का सटिफ़िकेट दिखाने पर ही 
उनकी तनख्वाह दी जाये । 

राजधानी के प्राइमरी स्कूलों के I0,000 अध्यापकों को आदेश दिया 
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गया कि उनमें से हर एक पाँच आदमभियों को नसबंदी के लिए राजी करे। 
प्रधान-अध्यापकों को यह अधिकार दे दिया गया कि' जिन बच्चों के माँ- 
बाप ने अपनी नसबंदी या ऑपरेशन न कराया हो उनको अगली कक्षा.में 
जाने से “रोक लिया जाये! । 
लाज़िमी बात है, कि नसबंदी की रफ्तार तेज़ी से बढ़ने लगी। जून 
(075 में उसकी औसत संख्या प्रतिदिन 33 थी। जुलाई में यह औसत 
संख्या बढ़कर ],578 तक पहुँच गयी । उसी साल अगस्त में जव खास कूप 
लगाये गये तो यह संख्या बढ़कर 5,644 तक पहुँच गयी । 6 5-करोड़ 
लोग--दुनिया की आबादी का सातवाँ भाग--नसबंदी के नाम से, काँपने 
लगे थे। ै 
जैसे-जैसे यह कार्यक्रम फैला उसका विरोध भी बढ़ता गया, और 
अकसर इस वजह से खून-ख़रावा भी हुआ। मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश 
के नरकादिश नामक एक गाँव में जब गाँववालों ने पुलिस का डटकर 
मुक़ावला क्रिया तो उसने 23 आदमियों को गोलियों से भून दिया। एक 
और शहर मुजफ्फ़रनगर में जब उत्तेजित भीड़ ने पुलिसवालों और 
नसबंदी के अधिकारियों पर पत्थर फेंकने शुरू किये तो 25 आदमी मौत 
के घाट उतार दिये गये। सारे भारत में गाँववालों का यह हाल हो गया 
था कि ज्योंही वे किसी अधिकारी को आता हुआ देखते, फ़ौरन खेतों की 
तरफ़ भागकर छिप जाते। लाखों हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी का यह दस्तूर 
हो गया था कि दिन-भर तो वे छिपे रहते थे और रात को बाहर निकलकर 
चैन की साँस लेते थे । ; 
दसियों वरस के दौरान स्वास्थ्य के वारे में जो कुछ सिखाया-गया था, 
रातों-रात वे लोग भूल गये, क्योंकि लोगों के दिल में नसबंदी का ऐसा डर 
समाया हुआ था कि बीमार लोग भी इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं 
जाते थे--इस डर से कि वहाँ पहले नसबंदी का सर्टिफिकेट माँगा जायेगा। 
इमजेसी के दौरान भारत में जो आतंक छाया हुआ था उसका इससे ज्यादा 
दर्दनाक सबूत शायद कोई दूसरा नहीं मिल सकता । र 
और यह दहशत बहुत दिन तक छायी रही । आज जव हम इन वीती 
हुई बातों पर नज़र डालते हैं तो यह समझ पाना कठिन हो जाता है कि 
बाक़ी दुनिया को और बहुत-से हिंदुस्तानियों को भी इसका कितना कम 
आभास था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गिरावट की किस गहराई 
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तक पहुँच गया है। इंदिरा गांधी इस हालत में भी प्रधानमंत्री कैसे वनी 
रहीं ! 

दो साल पहले इस प्रकार के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिस 
जगह का खयाल सबसे वाद में आता वह थी--नं ० | सफ़दरजंग रोड, नयी 
दिल्ली । यह दो लड़ाइयों के बीच अंगरेज़ों का बनवाया हुआ एक बड़ा-सा 
बँगला है जिसके चारों ओर लंवे-चौड़े लॉन, मेंहदी की झाड़ियाँ और बहुत 
पुराने ऊँचे-ऊँचे पेड़ g I जवसे ।966 में शास्त्रीजी के बाद श्रीमती गांधी ने 

' उनका पद संभाला तवसे यह वेगला भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी 

निवास-स्थान रहा है; यहीं से वह और संजय मिलकर इमजेसी के दौरान 
देश का शासन चलाते थे | 

लेकिन अब वहाँ मोरारजी देसाई रहते हैं, और यहीं मैंने उनसे यह 
सवाल पूछा था कि इसकी क्या वजह है कि इतने बड़े और इतनी विशाल 
आवादी वाले देश ने, जिसकी लोकतांत्रिक परंपराएं इतनी पुरानी हैं, कोई 
विशेष विरोध नहीं किया ? ‘ 

उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने विरोध किया भी था; लेकिन उन्हे 
(खुद उनकी तरह) जेलों में ठूंस दिया गया था। कुछ अखबारों ने इसके 
खिलाफ़ आवाज़ उठायी थी, लेकिन उनका मुँह बंद कर दिया गया था। 
जहाँ तक बाक़ी लोगों का सवाल था, उन्होंने बताया: 'ऐसा नहीं था कि 
हर जगह सव लोग हिम्मत छोड़कर बैठ गये थे। इसका संबंध देश के 
इतिहास से है। पिछली 027 I5 शताब्दियों से भी ज्यादा अरसे से हमारे 
ऊपर भय का शासन रहा है, हम आपस में ही लड़ते रहे हैं। 2 

"एक बार एक अमरीकी ने लगभग 35 साल पहले मुझसे पूछा था कि 
हमारी आबादी कितनी है। मैंने जवाब दिया था: लगभग 40 करोड़ | 
उसने पूछा : इस देश पर कितने अँगरेज़ शासन कर रहे हैं ! मैने कहा कि . 
यही कोई 3,000 के लगभग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं । और उसने कहा था: 
अगर इतनी भेड़ें भी होतीं तो उनकी देखभाल के लिए भी इससे ज़्यादा 
गड़रियों की जरूरत पड़ती | यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य और लांछन 
था, लेकिन वात थी तो विलकुल ठीक! 

श्री देसाई अब यही अरुचिकर सबक़ अपनी जनता को सिखाने पर 
तुले हुए हैं । उनकी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसके सिर पर 
तो शाहः कमीशन और श्रीमती गांधी के शासनकाल के वारे में हर तरह ' 
की छानबीन का भूत सवार हो गया है। लेकिन इस तरह की आलोचना 
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बहुत खतरनाक है। किसी भी मानदंड से देखा जाये; पर श्रीमती गांधी और 
उनकी अंतरंग मंडली का खात्मा होना ही चाहिए। लेकिन वास्तविकता 
कुछ और ही है। वह अपने-आपको शहीद और भारतीय जनता की रक्षक 
और त्राता के रूप में पेश करने पर तुली हुई हैं । इमजेसी को तो वह बस 
इतना कहकर टाल देती हैं कि वह तो aga खतरनाक बीमारी के लिए 
ज्यादा तेज़ दवा' की तरह इस्तेमाल करनी पड़ी थी। और हाल ही में उन्हे 
राज्यों के चुनावों में जो सफलताएँ मिली हैं वे इस बात का खतरनाक संकेत 
हैं कि शायद उनका राजनीतिक सितारा फिर ऊपर चढ़ रहा है। 

श्री देसाई का कहना है कि इसीलिए तो हिंदुस्तानियों को यह सबक 
सीखना चाहिए कि 'कोई कितना ही ताक़तवर क्यों न हो उसके लिए अपनी 
गलतियों का नतीजा भुगतना लाजमी है।...और सारी जनता के लिए 
भी सवक़ इतना ही साफ़ है: कि उन्हें इस तरह की वातों के आगे कभी 
सिर नहीं झुकाना चाहिए, और यह कि उन्हें किसी भी चीज़ से डरना 
नहीं चाहिए ।' 

इंदिरा गांधी के गद्दी से हटाये जाने के साल-भर वाद भी अभी तक 
ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल मालूम हो रहा है | 
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